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कृपया यह ग्रन्थ वीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा (क्त 
तिथि तक वापस कर दें । विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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वशीमभूत हो s, उपवास ओर पूजा आदि विधियों के झारा 
श्रीमन्दीनानाथ की प्रसन्न रखने की चेष्टा में रत है. । हमारे” 


` आरतीय जीवन में व्रत, उपवास ओर पूजा की न केवल 
घड़ियाँ अथवा तिथियां नियुक्त है, चरन्‌ .महीने का 


हर महीना, पूजा के लिए सुरक्षित करा ढ्विया गया हे । इस महीने 


७ a 


का नाम पुरुष्रोत्तम मीस हे | यहद प्रति तीसरे वर्षे” छावा हे. । 
इस महीने में अपनी स्पृतियों- के अनुसार हमें भगवान का 


` पूजन @ करना चाहिए । प्रस्तुत पुस्तक में बैङठ वासी 
` श्रीमान व्यंकट रमनसिह जू देव की धमे पत्नी श्रीमती वाजी. 


` साहिबा महारानी कीर्ति कुमारी ने, धम ग्रथों के अनुसार 


पुरुषोत्तम मास का साह्वात्म:सरल. : स्वधे: शब्द्रों. में.लिखा है। 


. हमारे हर व्रत, पूजन ओर पवे के साथ एक न एक कथा 






: 'का जो उपकार किया š वह सराहनीय š | ` 


इतिहास का सम्बन्ध हे ! इने सन्ध्या और इतिहासं को 
श्रीमती बाजी, साहिंबाँ ने छंद बद्ध करके धमे प्र मी जसेता. 


Ya” 


श्रीमती जी का सारा समय व्रत (उपवास ओर पूजन में 


माते 7 


आदि काल से आस्तिक जनता भगवान की भक्ति के 


ee) 


खीतता है. इनमें जो समय शेष रद्द जाता है उनमें इस तरह _ 


की घ्म सम्बन्धी पुस्तकों की रचना करके वे अपने समय का 


र 0007.” 

सएपयोग करती Š | उनका जीवन, याघारण तया मनुष्य मात्र 
पर विशेषतः राज परिवार के व्यक्तियों के लि 
आदश हे । x 
हमारी मार्थनों है कि उनकी भगवतं प्रेमे दिन दूना 

रात चौगुनो बंता रंदै,औरं वे इस प्रकार के थोर भी सुन्दे 
अन्ध घम प्राण जनता की मेट करती Z | 
आच रमी २४४३ ] 
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1 आपण ६ ` 
न 
-" . ॥ कविच ॥ | 
ओमान दीनानाथ जू करुणानिधान विभो 
लक्ष्मी निवास पद चास संत श्रक्तन क्रो ॥ 
उत्पति लय पालन त्रिगुण खेल संचारी, 
व्यापे बासुदेव सवे में शर्ण भक्तन को ॥ ० > 
सेवा सत्य छेम नेम प्रेम श्री पद्रारनिन्द, 
दुक्ख fe पुरुषोत्तम 'नुरक्तन क्रो ॥ 
ter कीजे चाशेगाथ कीतिं माधुरी नाथ, s. 
कबिताई जानू ना क्षम/ लघु पक्तन को॥, > 
ल 2207 | 2 fra ° 


` ` मख जप दान धर्म कृत श्र ति बंद ॥ | 
मोचन दुख सुख - कंद भजन जन ॥.. 
सुक्ति . शक्ति दातार महा नद॥ | 


BF SEEGER 


ॐ कीतिमाधुरो ‡ 


BEd 


र्य पार 303 अथ: ss | 
[पु माहात्म प्रारंस्यते ll” 

श्रीमते रामान जायनमः x 

श्री मन्दीनानाथ श्रीचणकमलेम्योनमः . 


° ० ॥ सोरठा ॥ 


श्री.गुरु कृपानिधान, पुरुषोत्तम माहात्म शुभ ॥; 
कीतिं माधुरी गान, होय पूर्ण निर्बिध परञ्च ॥ | 
दीना नाथ अपार; है अनन्त गुण विस्त्रपति ॥ ` 
' "कोवि माधुरी धार; चण सुफल. कीजे कृपा ॥ 


I गान बंदना ॥ 
_... घ्याइये पुरुषोत्तम श्रीपद्‌ ॥ 
त्रिगुणाघोश रमा पति संपद ॥ क 
से वपु माह अधिक महिमा अति | ` 


दीनानाथ. सुफल मन बॉच्छित ॥ 
देतःकीति हित कर गति su 


— 
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( ३ .) 
॥ दोहा ॥ 
तीथ यात्रा हेत श्री, खत गये केह काल ॥ 
शिष्य सुवेद व्यास के, विज्ञ मोक्ष कृत पाल ॥ 
अमण करन अतितीथ सो, नेमिषार पगधार I 
द्विजमंडल युत तह रहे, शोनक कुंड्धिःउदार ॥ 
देखि gq सम सेव्य त्रत, शुद्ध -आत्मावान ॥ 
सवे ज्ञान तप वेद मय, शौनक शुचि श्रीमान ॥ 
पूज्य सवे लोकन सदृश, इन्द्र सुरन.में जोय ॥ 
भागव कूल उतपन्न श्री, शोनकसतङ़ंतमोग्रं ॥ 
नमस्कार द्र त-स्रत करि, शोनक ऋषिकर जाय ॥ 
शौनक .लखि आनन्दमन, मृतक प्राण जनु पाय ॥ 
I सवया I! | 
लखि खत अनन्द महान भये, ` 
` ऋषि शोनक बैन कहे अतुराई | 
गरुए गर बोलि समीप लिये 
__ कह भाग्य बड़ी मम आस पुराई ॥ 
अति शील सनेह सुधा उपदेशक, : . + 
3 आय गये मम आति. मलाई ॥ 


चिरकाल जियो तुम.सत सुनो 
व ^ . ' सव पार क्रो हार कीति सु गाई ll 


|) 2 


१60४) 


५ . l| दोहा | 
: आसन ऊध्वं बिराजिये, कीजिये ज्ञान बखान ॥ 
¬ सवे शिरोमणि शिष्य हो, व्यास देव हम जान ॥ 
lI छन्दत्रोक॥ ` ` 
कह शोनक सूत कथा कहिये ॥ 
नारायण पद हित कृत कहिये ॥ 
अति काल विचारी सुघर कथा ॥ ` 
“मम हृदय बसी सर्वोप कथा ॥ 
` संशय छेदी तव सदृश" नहीं H 
श्रम हरन करो जग हेत चढी ॥ 
जत्र शौनक प्रश्न महान करी ॥ 
हर्ष सुने dq बखान हरी ॥ 
कह मम आगवन दशै काजा ॥ 

१ ` तुम्हरे हित शोनक ऋषि राजा ॥ 

, अभिलाष रही तब देखन की ॥ | 
मम्‌ तीथ गवन सत हेतन की ॥ 
पुष्कर यमुना अस्नान दान॥ _ 

“” यों गंगा काशी कृत्य चान॥ | 

फिर गया ववीणा कृष्ण बेणि ॥ .. 
_ - गण्डकी पुलह आश्रम सुदेनि॥ ` 
गये घेन मती रेवती जांन॥ 
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( ४ ) 


तट सरस्वती सम गवन मान ॥ 
तहँ तीन रात्रि हम चास कीन ॥ 
गोदावरि फेर सुगोनः कीन । 
फिर सीता अलक नंद जाई.॥* 
कावेरी ` ` निविध्यां ' जाई ॥ 
इम्‌ ताम्र पणिका जाय फेर ॥ 
तापीं. वैहांसी'' : पण्य ` ढेर॥ 
नंदा अघं मोचनि फिर जाई ॥ 
नंमेदा "पयोष्णी युतं `. जाई ॥ 


सुरता श्रा फिर अघः जाय ॥ 


दोउ शोन भद्र नंद में नहाय ॥ 
शोनक जी फिर जो सेव्य झुनिन्‌॥ 
भद्रा व दषद्दति ' छेम जनन्‌ ॥ 
यहि भाँति- सवे अस्नान करी ॥ 
फिर चमंणवती सोइ कृत्य सरी ॥ 
जगदम्बा कल्याणी सुदश ॥ 
मंत्र नाश कार तिन हषे पशे.॥ 
द्वात्री ' जग ' माया महा मती॥ ` 
करि नमस्कार पद पल्यं कृती ॥ 
फिर सिद्ध क्षत्र में आये. हँ ॥ 


अमि सिद्ध क्षत्र अति माये हैं ॥ 


( ६) 

जाँगाल कुरू सुदेश गवने ॥ 
शुकदेव व्यास सुत जेहि थलमें ॥ 
अति तेजब्रान सो ब्रह्म . रूप ॥ 
श्रीकृष्ण ध्यान पद दिव्य रूप ॥ 
सब नृपनि शिरोमणि qis वंश ॥ 
श्रीमान परिक्षित जग प्रशंश ॥ 
युक्ता नमल. दिवि ज्ञान पान ॥ 
सो हंस सदृश गुन गान छान ॥ 


` जुगि दिव्यज्ञान जँघि भव पारा || 
- श्रीकृष्ण कथा पद्‌ हित कारा ॥ 


तजि राज्य पत्र तिय तृण समान ॥ 
रगि रहे निष्ण पद ध्यान मान ॥ 
तहःइक्षा रूपी आय गये.॥ 
शुकदेच भूप हितकार ` छये ॥ 
निम्न क्तः करन नृप की आपा ॥ 
आत दयावान करि गुण जापा ॥ 
नृप हेत कपालः दया लाई ॥ 
श्रोमद्भागवतः कया - गाई ॥ 
भव सागर पार उबार. कथा ॥ 


शुकदेव गान: सवाप यथा ॥ 


हमहूँ हे शोनक तह जाई ॥ 








( ७ ) 


श्री मुख जो कथा अमृत गाई ॥ 


श्री विष्णु परम प्रथु को गाथा ॥ 


हस्‌ कीन श्रवण महिमा नाथा ॥ 


भव तारनि अद् त शुकदेवा ॥ 
गाई हरि कथा युक्ति ˆ सेवा ॥ 


-सो कथा सुने Z€ ध्यान मई.॥ 
छुटि जाय महा अघ झुक्ति लई ॥ 


शुकदेव कृपा नृप मुक्त भये ॥ 
नारायस पद से युक्त भये ॥ 


"जह परम शान्ती राजि रही॥ 


ब्रह्मानंद अनहृद - गाजि रही ॥ 
धनि धन्य भागवत भवतारी ॥ 
“नहि अन्य सुकृति यहि. ते भारी ॥ 
यकवार श्रवण से मोक्ष वान ॥ 
जो इढ्‌ नेमी फल अकथमान ॥ 
फिर मुक्ती क्यू न भूप लेवे ॥ 
जो प्रम नेम हरि पद सेंवे॥ 


यह जानि आय हम तुम पाहीं ॥ 


“शौनक मख कारी कृत्रि माहीं ॥ 
'करि रहे यज्ञ शौनक ज्ञानी ॥ 


-लखि भये सुदित शुभ कृति जानी॥ 


3 





( दे ) 


अब प्रन हमार-यही आजू ॥ 


तव निश्चय जान हेत काजू ll: 
मम आगम -तुष्ट भये जोई ॥ 
£ धन्य कहो . कारजं “सोई ॥ 


अति .लोमं उत्पती - हे मेरी ॥. 


नेहि: ज्ञान भान लघु सतिः मेरी ॥ 
हो आप वेद वेदांग ` मान ॥ 
कहियें सो प्रश्‍न मम कृत्य वान ॥. 
शोनक सुनि गदगद बैन कहे ॥ 

हो सतत रहित अघ . सत्य' चहे॥ 
तुम सदश लोक कोइ और नहीं ॥ 
श्री व्यास शिष्य भल पुण्य लही ॥ 
चिर अस्थित प्रश्न मेरे मन में ॥. 
निवारक हो तुम शुभ जन में ॥. 
संदेह” रोग औषधी तुही ॥. 
हो सवे शिरोमणि (rw तुही ॥. 
सो देहु बताये उपाय हम ॥ 


x mo खेद हो छेम हमें । 


चैत्रादि रास के ईश हरी ॥ 
त्यो अन्यु मासन्‌ देव सरी ॥ 


'कहिये अधिमासन देव कोन ॥: 


र | । 





(बह) 


` कह दान धर्म कृत सेव्य कोन ॥ 
को देव पूज्य त्रत असन कोन ll 
जप साधन: औरं उपासः कोन, ll: 
` कुत. कौन" दोन परसन्न, देव ॥ 
फुल झोन उपासक "देत. छेव ॥ 
हे सूतः विज्ञः: औरहुः विधान ॥ 
कहिये सो यथावत ` हेतवान॥ 
हो. व्यास शिष्य तुम ज्ञान वान. ॥ 
भोनअगम तरन कहिये विधानः॥ 
दुष्कमी दुष्ट ` अनाचारी ॥ 
नास्तिक लम्पट पर 'तिय हारी ॥ 
संकल्प हीन ग्रस्ती अघके॥ 
औ रौद्र आलसी अंनहित के॥ 
जो विद्या हीन ङुरूपी . हें H. 
विषयी अरु वद्ध अनीती हँ॥ 
बेकार स्वॉस चेतन धारी॥ 
' तिय' पुत्र कलत्र इष्ट कारो | ` 
: साथी सँग अनहित कार लगे, 
fq मातु वियोगी पाप रंगे॥ ` ` ` 
दुंख सुखु धारी कृष अंगी जो॥ ' | 
तजि इष्ट रमे हित भंगी जो॥ : 
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( १० ) 


हे ख़त नीच कृत घारीसो॥ 

विधि कौन कष्ट निरधारी सो ॥ 

स्त्रियॉ.भाति इमि दुक्ख मई ॥ 

विधवा शिशु हीना. रोग छई ॥ 
दुर्भाग्याहीन विषम चाजी॥ ` 

आलस्य अशोच दुष्ट छाती ॥ 

` इन-सव. क्लेश माँचन युक्ती ॥ 

श्री सत कहो वह सत कृक्ती ॥ 

यह. प्रश्न प्रसन्न हमार जार ॥ 

:होसव- शास्र विधि के निधान॥ 

तह gq सुनत अस हरषि उठे ॥ 

अस्मण विष्णु करि तषि उठे ॥ 

गद गद गर बोले मधुर बैन ॥ 

` हारे कीति युक्त शौनक से ऐन ॥ 

. ॥ बनय॥ 
| ¬= -॥ दोद्दा॥ 

दीनानाथ अखिल पती, इष्ट चर्ण घरि ध्यान ॥ 
पुरुषोत्तम माहात्म शुभ, कीति कीन गुण गान ॥ | 
„ sf थ्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्स संपूर्णम्‌ प्रथमो5घ्याय:... 
श्री मन्दीनानाथापेणमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ | । 











छथ 


[ पुरुषोत्तम माहात्म द्वितीयऽ्याय |. फट 
हि ( प्रारंभ्यते ) 
श्रीमते रामानुजाय"नमः . ” 
॥ सोरठा ॥ 


श्रीगुरु परम दयाल, आवागवन मिटन (Q ॥ ë 
सुमिरत पद्‌ प्रतिपाल, कीति हेत करिये w ॥ 
दीग्रानाथ सुजान, कोति प्राण गुण गम्न पद ॥ 
, कृपा करहु भगवान, वार बार बिनती यही ॥ 
॥ दोहा II 
खत कहत अस्थिर करहु, चित्त ' श्रवण सत गान ॥ 
'द्विजन श्रेष्ठ शौनक कषी पुरुषोत्तम ब्याख्यान ॥ 
F Waqar | ENS S 


यह प्रश्‍न युधिष्ठिर कीन कबो 
r za श्रोकुष्णचन्द्र पद्‌ में शिनोई ॥ ” 
.. जब द्यूत विषय. दुर्योधन से टु 
= अपिमान ल्लहे दुखव त लखाई ॥ 
अति हष द्रोपदी केश गहे, : 
` - - पट छीनि चद्योहरि चोर बढाई l< 


“क 


( १२ ) 
"तुजि देश गये सुत पॉड बने, 
अखिलेश लखे तत्र कीति बनाई ॥ 
= | _.॥.दोहा ॥ 
सात्याके यादव वर्ग हरि, लखे एथा सुत ` कलेश ॥ 
अंग धरे सग चमं : रुरु, जटा धूर कृश  सेश ॥ 
दीन द्रोपदी भाँति इमि,. देखि कृष्ण महराज ॥ 
करुणा कर वत्सल स्वजन, दुक्ख निवारन काज ॥. 
; ॥ सवया ॥ | 
लखि क्लेशित पड सुपत्रन द्रोपदि; फ 
Š काति रमेश बिहाल . भरे ॥ 
दुख “देखि मुकुन्द द्रवे द्र तहो, 
- कारि क्रोध महा विकराल भये ॥ 
` जनु भष्म: त्रिलोक करें उमहे | 
= दुर्योधन आदिक + काल - भये ॥ - 
भूङुटी त्रिगुनी करि वंक करोडन 
भानु सलोचन. लाल भये॥ 
£ . हः 
अन्तकाल सम चख प्रचल, क्रोधवान जगदीश । 
सोखत दृष्टि समुद्र जनु, भमर उठे सुर ईशा ॥ 
r H सेया।। ` 
अस देखि परे श्रीराम समान 


` वियोग दुखी जस सीता के॥ | 





( १३ 
करि दश धनंजय कंपि उठ, . ` 
| कह क्रोध न संत सुभीता के ॥ 
“पद बदि सुअस्तुति गानकरी, , 
| अधुशुदन कोतिसुमीता क॥ 
असम TS क्रोध निवार करो 
स्वाभाविक गुन जन हीता के ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अजन कह हे विस्वर्पात, क्षमा, वान सवश ॥ 
क्रोत्न छाँडि करुणा करहु, दास जानि , अखिलेश ॥ 
` ॥ छन्द राला ॥ | 
पाहि पाहि मम नाथ देहु आनन्द सुरारी ॥ ` 
इच्छाधारी रूप त्रिलोकीनाथ विहारी॥ | 
नशत वनत त्रह्माएड बंक भृछुटी से स्वामी ॥ 
पार- त्रह्मातामथ रोष छाँड्दु खग गामो ॥ 
संतन के हो प्राण कंस दुष्टन के घालक ॥ 
नाथहि का है विस्व सवे शरणागत पालक॥ ~. 
क्रोध किहे नहिं अन्य अहे रक्षक मम नाथा ॥ 
तराता कृपानिधान क्षमा करिये यदुनाथा ॥ 
~ . .याहि विधि अस्तुति कीन"पृथा सुत अजु न दासा ॥ - 
करि प्रणाम श्री ज़ण दीन है घरि दृढ़ आसा ॥ 
८ ० कोष त्यागि अखिलेश शान्त मे कष्ण mel 


~~ = 


I 
। 
| 


(१४, ) | 
उड़ गण मधि ज्यों इन्दु प्रभा हसि मन्द्‌ प्रसारी ॥' 
स्वामी जानि प्रसन्न युधिष्ठिर प्रश्‍न सु याही ॥ 

~ किया जु शौनक आज करी सत कृत हम पाहीं ॥ 
श्री त्रिथुवनपति कृष्ण श्रवण करि भूपति बानी ॥ 
क्षण यक मौन विंचारि मधुर बोले सुख दानी ॥ 
ज्ञाता सत्र सुधर्म युविष्ठिर हो हम जानी ॥ 
सुनहु पूर्ण तव प्रश्‍न नहीं करता जग सानी ॥ 
पृथक पृथक प्रति. प्रन पूर्ती करव नृपाला.॥ 
कीन न कथा प्रकाश आज के प्रथर विश्वाला ॥ 
चेत्रादिक शुभ माह पक्ष लव नाड़िका आधा | 
पहर, पर वा. मास दिवश मुहूत गति साधा॥ 
अयन दोऊ सो वर्ष, युगन.संख्या इत्यादी || 
कूप नदी झरना हद औरहुँ बालि आदी ॥. 
बल्ली g स ओपधी वृक्ष पुर वनस्पती है.॥ _ 
ग्राम अनेकन पत्त सब ही सूतिवती है॥ - 
स्वामी गुण आधीन पूज्य यह सर्व सही Š ॥. 
` श्रष् पूज्य गुण युक्त सग ही सत्य लही Š ॥ 
निज हीं निज अधिकार सर्ब फल दाता. होई ॥ 
८ । स्वामी योग्य, नुसार महात्म सु.सात्विक जोई॥ .. 
पगट. मया अधि मास काल केहु:े शुभ. माना.॥ | 








— 


CoN), 


रहित भाजु संक्रान्ति कहाई यह .मलमासा ॥ ˆ 


कर्म हीन यह तुच्छ घर्म हत भास तमासा... , 
सुनत बचन अघि मास ग्लानि मानी मन भारी | ” 
हीन प्रभा उद्योग मत्यु की करी तयारी ॥ 

चिन्तित अति आधीर शरण सम टेर सुनाई ॥ 
दुक्षत. हृदय विचारि अस्तुती हरि की गाई ॥ 
नारायणं वेकुठ धाम गमन्यो दुख छाई ॥ 

कर स पट रग. नीर ढारि अस विनय सुनाई ॥ 
देव,देव हे अखिलपती श्रो चण : नमामी ॥ 


' जगत शुरु जगदीश सब मय अन्तर्यामी |: . 


जग पालक गोपाल प्रभ नारायण ईशा ॥ ˆ 
वासुदेव भगवान. त्रिगुण माया घर ईशा ॥ 

दूर कोन ज्यां कष्ट जानकी रावण घाली ॥: U 
तारी गोतमनारि ओधपति ह सत पाली ॥ ` 
त्या उद्धार हमार कष्ट हनि करह मुरारी ॥ :- 
दुष्ट कंस कर ज्यूहि देवकी दुक्ख निवारी ॥ ~. 
ग्राह फंद सें कीन युक्त गज दीन दयाला ॥ 
जरासिन्धु केःबन्दिः नृपन दुख हरयो गोपाला ॥ 
शिशुपालादिक गवे गारि ra प्रियारे ॥ - 
त्यों मम कष्ट नित्रारि शरण: में राख मुरारे ॥ 

गोपी द्रौपदि रक्षक स्वामी स तन प्राना 
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( १६ ) 


गणिका गीध अजामिल कै शुचि धाप सुदाना:॥ 
!मिक्षुक विप्र सनेह सुदामा मित्र कहाई ॥ 
जानकि जीवन राम दीन लघु जनन बढाई ll 
शीतल होत कूशातु चलत गिरि भानु Ga ॥ _ 
"जड़ सुर गुरु हे “जात महासागर लघुताई ॥ 
ऐसी इच्छा वाल ,प्रमू हों sal तुम्हारी॥ 
'रुक्मिन के श्री कंत कष्ट हरिये गिरिघरी ॥ 
कुष्ण राधिका रौन श्रोण घरि दीन. पुकारा ॥ 
हरहु विषाद अपार बिना पद नाहि उद्गार ॥ 
'बिलखि रोय अध मास गिरयो अहि तुर्त विहाला ॥ 
बोले करुणाऐन सजल इग वेन विज्ञाला॥ | 
' कह समीप चलि नाथ वत्स अध मास सयाना ॥ 
'कष्ट.निवारू आज कहो इच्छित मन माजा ॥ 
पतित पवित्र तुरन्त गइत जो शर्ण हमारी ॥ : 
दुक्ख तुम्दार बिलोकि दुखी हम जन युत भारी ॥ 
“करहु अकाश तुरन्त म्रत्यु केहिं.कारण अनी ॥ 
` 'शर्ण परे मम आय Sq भल पद हित मानी ॥ 
प्रभु के मधुर Sq सुनत अथि मास उताला ॥ x 
- कहत नाथ सत्रेश्र चसचर व्याप Gq । 
जानहु सत्र भगवान कूट अस्थित सत्र माहीं ॥ 
भिन्न आप से अहो विस्वपाति कोऊ नाहीं ॥ 


` 


x 
| 
| 
| 
x 
| 
| 





( .१७ ) ° 


निश्वे मोर अभाइय बनें अनजान जु स्वामी ॥ ° 

सत्र दि जानम“हार पूछ रहे ऑन्तरंपामी १) . : 
यालन अरु आदेश - अवश्यक दास चाही ॥ की 
ताते करत खान. दुक्छ विन कहे न. जाही ॥ 

जन्तु जियत सामान्य धम धारी. सब स्वामी ॥ 

सुत्यु ताहि ते नीक मोर हित अन्तरयामी ll 

क्षण लव माह ueq पक्ष दिने निशा सुखारी ॥ 

तथा नाम अधिकार प्राप्ती सुर सम्म भारी ॥ 

HDT स्त्रामी नाम द्वीज़ gq .महा दुखारी ॥ 

है निकष्ट-मलः मास कहत अस मोहि मुरारी ॥ 

कीन मरन स'कल्प महादुख उमडि रहा है ॥ 

अधम जिये कह लाभ दग्ध सुख नींद कहाँ है॥ . 

जो मन होय विचार आप के करिये नाथा ॥ 

मरिहो में प्रथु अवशि ग्लानि मन अतिस नाथा ॥ __ 
sí गिरयो अघि मास शण wa के कहि हाला॥ _ 
आइचजित पाषंदो निरखि अधि मास विहाला ॥ ~ 
करुणा भई अपार तुरत खग राज बोलाई॥ २ 

पंख पवन करवाय उसे चैतन्य कराई ॥ - 

¬ चेत वान अधि मास तुरत उठि विनय बखानी ॥ - 

s हे TS करुणा ऐन होन दो मम तन हानी ॥ , 











( १८ ) 


' 'शर्णागत हम भये अहो त्रेलोक्य गोसांई ॥' : 


क्षहु तो हम जियें नहीं मृतु निश्चय आई ॥. 
गोपिन बाँच्छा पूर्ण कीतिं जन बल्लभ प्यारे ॥ 
करहु अनुग्रह सोई मोर हित कृष्ण झुरारे ॥ 
" ( बिनय ) | 

___॥ दोहा॥ 
शरणागत पालक प्रभू , दीनानाथ हमार ॥ 
कीति नियाहो चण दे, गुन गन ग्रेम अधार ॥ 

नमो | 


š 3: 
श्रीपद्मपुराणे पुरुषोत्तम माहात्म द्वितीयो5ध्य संपूर्णम! 
` श्री मन्दीनानायापंणमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ 





| 
| 
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| 
। 
1 
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। 
| 





श्री पुरुषोत्तम माहात्म तृतीयोऽध्याय 
० प्रारभ्यते * 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
` ॥ दोहा॥ 
श्रीगुरु श्रीप्रभु कृष्ण जी, नमस्कार बहुबार॥ 
चण कमल हितकार दै, कीतिं लगावहु पार ॥ 
IR > ॥ दोहा ॥ | 


इ प्रसन्न जगदीश प्रभ, कहत धन्य अधिमास ॥ 


गही शण q जो मेरी, त्यागि अन्य बिधि आस ॥ 
॥ छन्द त्रिभंगी॥ ` 


१५; स्थ ; कम 


sË इम आजू-सुक्क्रति साजू-वाँच्चित व्याजू-अधि. मासा ॥ _ 


दुलभ जो देवन-सो मम सेवन-जन कृत छेवन-पद गासा ॥ 
मम शण जो आये-धन्य कहाये-शोक विहाये-अघ नासा ॥ 
तन करहु सम्हारा-वचन हमारा-सत गति सारा-सुन खासा ॥ 
नहि प्राप्त ऋषिन को-तत्वकतिन को-सबे हितिन को-फ्द वासा ॥ 


वल-चरित शूरता-कीर्ति 'धीरता-ज्ञान ` पूरता-गुन घासा .॥ 
लक्ष्मी अनुभावा-पीर : कह्युवा-सत गुन छात्रां-भ्रू ति भासा ॥ 
भमु, चरित व अज्ञान्पर सब अज्ञा-शक्ति कृतन्ञा-अनयासा || 


य 


ह्या 


( २० ) 


गुण सर्व स धारी-त्रिगुण विहारी-बए-विस्तारी-स्बे आसा ॥ | 
मम आत्मा सारा- जर्त प्रसारा-तजु दुख सारा-मम आसा ॥ 
मम सरश तुम्हारा-पद अधिकारा-हो झुखत्यारा-सच मासा ॥ | 


, ॥ दोहा ॥ | 
श्री आश्रम वैराग्य अरु, अर्थः sQ सुप्रताप॥ | 
८ भाग्य अनुग्रह ललित सुख, तप मख सत गुण जाप II | 
| ॥ सवंया॥ 
करुणा -स तुष्टि वे केलि विनय x 
; विद्या चातुये निगुण मोहिं आनो । 
सत युक्ति घमे अरु कर्म सोई, * 
क गुण सवहिं शुद्ध अहे सम मानो ॥ 
उत्तम हूँ पुरुषन सव महीं, | 
- - ¬ -- ताहेत सुनाम अनुप सोहानो.॥ 
` _ महिमा श्र ति वेद्‌ बखान महा, ` ` 
ee पुरुषोत्तम कीतिं सुगावन जानो ॥ 
42 जन दोहा सा : 
55 ८ ¬ शुद्ध. प्राप्त सतः मस: संद, CU x 
« 7 -पुरुषोत्तम'' तव नाम॥ [| 
tims fs होइ fr ` विख्यात अव; 5; सि 





( २१ ) 


. ॥ छन्द घनाक्षरी ॥ 
नाम पुरुषोत्तम अघ नाश स्मण ही में सव, 
मम आसकारी खास दीन पद जगतार ॥ “> 
जिमि सुरशक्र श्रेष्ठ हम सव में हैं जान, 
त्या: जग प्राणी पाप नाशी तूं. मबतार॥ . : 
जाहबी समान जन शुद्ध फल छेम चान, | 
` आसन अधोय सब श्रेष्ठ सुख जन सार॥ ° > 
अन्य मास फल दान इष्ट अध्यक्ष देत, 
तुम्हरे तो सब भाँति हमहीं हैं हितकार ॥१॥ 
तव मास धर्म जन भुक्ति मुक्ति वॉच्छित को, 
° fm मैं देउगो जु सत्य त्रत विस्तार ॥। 
्रहमानँद दान तिन हेत जोई इष्ट मम, 
भोगह अनूप सर्व पर्‌ हेत उपकार ॥ 
तुम सम नाहिं आन मास सुन ऐ सुजान, 
दीनानाथ कइत दान सवसव शिर्धार॥ 





नाम कर्ण कीन पुरुषोत्तम परम शुद्द, 
दीन सामर्थ सर्व पर कीतिं जतसार ॥२॥ 
= Mee दोहा व को 


सेवी. कर्म. . 


. निजेराध्य 
जाकी जैसी . इष्ट ॥ 


„सो तस फल ' भागी लहे, 
` स्वै स्वे वाच्छा निष्ट ॥ 


काल महा 
कमें काल प्रर करे, ' 


' जाच. न 


( २२ ) 


महा ' भाग्य : शाली यती, 
्रह्मचाय सत ज्ञान॥ 
कमं .सकारी मास प्रति 


केवल्य . पद्‌, 
सुख सार ॥ 
सम्बन्ध के, 


ज्ञात, : नहीं 
महां - नंद 


सव प्रवल उप करण में, 
बलवान l| 


मानव निष्ट निधान॥ 


पतित कमं आधीन ह, 
काल महात्म ॥ ` 
नहि समर्थं केहुँ की चली, 
मम॒ माया. ` हदृ' ख्यात्म | 
बीज एक” गुट्ठी, वे, 
फूल .: अस परत. ,लखाय ॥ 


नुसार. ॥ .. 


x 
x 





a 


( २३ ): 


एक घश ही भिन्न गति, ० 
आम कोल कतिः पाय॥ .. 
॥ छन्द चोवोला ॥ . का. Sus 


'काम्य कमे कारो प्रति सासन जथा फलो अधिकारी ॥ 

प्रथु आज्ञा नहिं धारि होत जग जन्म मरन अधिकारी ॥ 

, "हरि भाषण कृत के धर्म में होत यथा फल भागी ॥ 
अन्य कास्य कृत कम नुसारी सुख दुख. स्वगे सुरागी ॥ ० 
जिन्न पुण्य फिर मृत्यु लोक लहि जन्म कर्म अधिकारी ॥ 
पतित परत शकट, में फिर फिर कर्म अधीन अनारो ॥ 
गुण भूषिते कवि. आप सदृश गहि sat छेम गति सारी॥ 
रालनाथः मोहिं जानि सत्य ez राखत आस हमारी ॥ | 
: ताते पुरुषोत्तम शुभ दिन में नियम युक्त व्रत कारी ॥ 

ST कमे मरख जप मम पूजन के लहिहे स ख भारी ॥ | 

शुद्ध आत्मा ब्रत थारी परुपोचम में जो प्रानी ॥ 

कृत कारी हे हें सादी मास अधिप मोहिं जानी ॥ 

करिहों ग्रहण कम सत निश्चय नियम युक्त ब्रव दाना। - 
` अपि मोहि जो अन सत पूजा अत्रशि ऋरू कल्याना ॥. 
. होई s अपि मम कृत जो पुरुषोत्तम सत कर्मा ॥ 

सु.क्ख अनन्त अन्त गति मम qç छुटी अघ दुख ममा | 

सत्य कर्म कारी अलभ्य q q पहहें मोक्ष q Ql 

दुष्ट आचरण कारी E पी गुरु निंदक अघ घारी ||३.. ~ 


58 


( “२४ ) 


दुमुख अन्य अधार जीव की नष्ट भ्रष्ट अन्याई ॥ 
शुशक भ्रंग सम स्वप्न q बखहूं संहत नहीं दुख छाई ॥ 
परुषोत्तम कर तिरस्कार करि दंभमान सत त्यागी ॥ 

नक कष्ट भोगी ते जग में भोगत पाप अभागी ॥ 
भोगि यातनां जन्म धारि जग दुक विद्या अभिमानी It 
मान करेत पुरुषोत्तम नहिं शठ फेरि नक दुख ठानी ॥ 
पत्र कलत्र मित्र यत शोको विलखत सत्य विसारे It 

` जन्म मरनं दुखं पगा अभागों प्रुषोत्तम ब्रत टारे ॥ 

विन पुरुषोत्तम साधन इस्री सती बन्ध्‌ स्‌ त नाती ॥ 
दुलेम वेश बंग वंल स पति अहित कार कुल घाती ॥ 
पूज्य देव देवन जग स्वामी देवकिनन्दन नाथा ॥ 
प्रुषोत्तम शुभ दिन रात कृत त्रत धारि श्रवण इरि गाथा ॥ 
अन्य देव निज इष्ट प्रमाणिक श कर चंडि गणेशा ॥ 

` पूजा कृत्य नीक पुरुषोत्तम रमा रमण सर्वेशा ॥ 

gq ईश माया स लक्ष्मी कर्ता मोक्ष विधाना it 

मानव संवे पूजिहें तव पद परुषोत्तम गति बाना ॥ | 
“ज्ञात नहीं माहात्म आज लों केहुँ को हे अधिमासा | _ 
मम आज्ञा पालक ऋषि.करि हैं जिन उर मोर निवासा || 
शीश क्रीट सम पुरुषोत्तम तुम शोमित मासन माहीं. | 
अन्तर ध्यान भये कहि अस इम परुषोत्तम व्रत काहीँ | 
जननी यौवन नाशक घातक सत्य कुपत्र कुचारा ॥। _ 


| 
x 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 






e 


( २४ ) 
वृथा जियत जग दंभ. मान लहि अन्त नक आगारा १: 
विन परुपोसस सेवन नहिं जग मोक्ष सकल स चारा ॥ 
तुम तो बन्धु तिया सत भागी धम कम विस्तारा ॥ 
नहिं जानत परुषोत्तम महिमा ताते दीन बताई ॥ 
अप यथिष्ठिर इढ़ सेवन घरि लहिद्दो कीतिं बढाई ॥ 


॥ दोहा IË 


परुषोत्तम अब -आइहें, माह बिगत नप जान ॥ 
विष्णु प्रिया तेहिं जानि के, सेवहु यक्त विधान ॥) 


° 572 कवित्त [L u > 


'चीते माह पाँच हें प्रमाद युक्त भप तुम्हें 

कीनी है अवज्ञा तात तासो दुखवान हो ॥ 
कर्ण दुरयोधनादि भीष्म कृपाचाय द्रोण, 

अश्वत्थाम सौबलन चित्त Z Ñ ग्लान हो ॥ 
वनवास स्वजन वियोग ध्वंश सव स्‌ ख, 

अजु नो गवन शस्त्र ज्ञात स्वग मान हो ॥ 


तस्पर्ाराधन सत सेवन कृशित q, " 


महिमा न जानी कीति जा कृत महान हो |: 
ु ॥ दोहा IË 
लगे भये सत कम में, Z q हेत मन खीन ú 
>पुरुषोत्तम महिमा प्रबल, नहीं ज्ञात पद fau " 


Te 
ल्य 


( २६ ) 


“साधन परुषोत्तम किये, सधै भविष्य नरेश ॥ ` | 
कष्ट हरन की युक्ति शभ, छटी महा कलेश १ | 
~= कृत्यनुसारहि दुक्ख स्‌ ख, पावत मानव जान ॥ | 
कर्म श्रेष्ठ कोरे छेम नृप, लंहहु कोति निर्वान ॥ x 
| 


F 


11 विनय ॥ 
॥ दोहा ॥ 
छेम कीति श्री चण विश्च, देहु दान जगदीश n 
दीनानाथ उदार मम, घरहु युगल पद शीश ॥ ` 
श्रीपद्मपुराणे पएषोत्तम महाम भगइत परुषोत्तम वर 
प्रदान तृतीयो5ध्याय स पूणम्‌। , 
श्रीमन्दीनानाथाप णमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ । ` 





| के अथ क्ष 
. पुरुषोचम साहात्म चतुर्थाऽध्यायः 
( प्रारभ्यते ) ° १ 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
- ॥सोरठा॥ . ` 
श्री गरु दोन दयाल, नमस्कार भव हरन TS ए 
त्रिभुवन पति गोपल, छेम कीति पद मजि यगुल ॥ 
वा दाहा ॥ 
० 'कहत कृष्ण सर्वेश प्रभु, पूर्व द्रौपदी हाल ॥ 
विग्र सुता. पूरब जन्म, रही सुनो भूपाल ॥ 
॥ सवेया ॥ 
पितु विग्र . सुजान सुता अस्नेह, 
'किये सम पत्र प्रमोद बढाई ॥ 
दृशः चषहि में चतुरी कन्या 
विद्या साहित्य पढी मन लाई u. 
'पितु अक्ति प्रिया नीत्यज्ञ रमा, '. 
» सम कान्ति मती मन Š अस. गाई ॥ 
| होइहों कब्र. पुत्र कलत्र sÑ, 
गुण भाग्य पती लहि कीति बनाई ॥ 


॥ 


9 


CO 
॥ दाहा ॥ 

प्राप्त न अन्त मनोर्थं हौ, इष्ट साधना कौन ॥ 

करूँ लहुं वाँच्छित सवे, देब तीथ त्रत औन ॥ 

पिता सभेह अधीन हं, करत. नहा मस ब्याह ॥ 


wf) € 


सखी सहेली बंश य॒त, यही भाँति (चिव चाह ॥ 
.. | छन्द त्रोटक ll 
मेधावी चिन्तित वर काजा ॥ 
दुहिता विवाह. हित कृत काजा t 
` महि हृढ़ि थंके नहि योग्य पाय ॥ 
वर दिज अतिहीं मन रलानि छाय 
व्याकुल ज्वर कोपित द्विजराई ॥ 
मग थके गवन गति सिथिलाई ॥ 
ज्यों त्यां निज आय अवासा में ॥ 
दुहिता देखन मन आसा में॥ . 
गृह प्रबिशि मुछि शिरि द्विजराई n 
व्याकुले सुधि तन की विसराई ॥ 
द्र त चली सम्हारन पितु चाला ॥ 
बिन प्राण भये द्विज तंतकाला )) 
विन अश्‌ प्राप्ती विप्र मरे॥ 
अस्मणं गिदाधर विष्णु करे ॥ 
करि चिन्तन दामोदर हरि के ॥: | 











( २६ ) 


घेकुठ बसे इन्दक तरि के.॥ 
कल्या दुख आत उचार करी ॥ 
पितु शीश गोद घरि शोक भरी. ॥ 
आति हाहा. कार करी वाला 
“पितु हाय गये कह प्रति पाला U 
है कौन पलइया जग मेरा ॥ 


नहिं वंधु वर्ग कोइ हित केरा ॥ .- U 
गृह सून रहूँ अब कोन भाँति ॥ | 
पतिद्दीन अस्तु नहि जातिपाँति॥ . 


'विन व्याह किये पितु छाँडि चले 
करि मुख चुम्बन कह कष्ट फले ॥ 


रोदन किय ऊंच शोर छाई ॥ 
तप भूमि बसे ऋषि हित लाइ 

कह मेधावी दुहितां रोई॥ 
गृह आय ऋपी करुणा जोई u 
सहसन ऋषि आये अतुराई ॥ 
लखि मृतक विप्र दुख सरंसाई ll 


कन्या दुख देखि दुखी सारे ॥ _ 


सृत सस्कार करि दहित घारे ॥ 
सवोध सुता आश्रम आये ॥ 
कन्या दुख शोक कष्ट छाये ॥ 


( ३० ) | 
: पतिं योग्य वती इच्छा घारे, . | 
तनः खीन हीन दुख विस्तारे ॥ ° 
इग नीर हरे गृह सून. वसी ॥ 
श्रीकृष्ण सदा qz कोति फँसी U 
॥ विनय॥। `` 
॥ दोहा ॥ 
दीनवन्थ दाया सदन, दीनानाथ कहाय ॥ 


कीति बनी श्री qz सुसिरि, गन गावन सुख छाय ॥ 
इति 
श्री पद्म पुराणों पुरुषोत्तम माहात्म ऋषिभि 
कृत सषि पुत्रया: सान्तवनं नाम चतुर्थाऽध्याय 


स॒ पूणम्‌ | 





श्री मन्दीनानाथापेण मस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ 





SESTSTS8 
पुरुषोत्तम महात्म पंचमोध्याय्‌ 
(प्रारंभ्यते) _ 
श्री मते रामानुजाय नमः 
॥ सारठा॥ | 
शुरु पद सेवन योग, छूटन हित भ्रम भव ग्रवल 
कीति गान उत योग, कृष्ण चण रिति दुख नश ॥: 
० ॥ दोहा ॥ - . ° 
« कृष्ण चन्द्र त्रिशुवन पती, कहत सुनो भूपाल ॥ 
विप्र सुता वन वासिनी, सूना श्रम बेहाल ॥ 
॥ सवैया,॥ 
सम कंज गई सुर्फाय मई कृश, 
दग्ध इता द्विज की बिलखाई ॥ 
~ मन सोच विचार करे विधि कोन, 
घरै उर धीरन सके उपा — - 
हरि प्र रित आय गये. तबहीं, 
दुर्वास प्रताप प्रचण्ड सोहाई॥ ` 
“शिव रूप मुनी तव मात शिशपन, . 
- सेवन कै घुम कीति कमाइ ॥. :” - 


~ 
CT 


w = 





तीथं अमित अस्नानं से,. जटा भींग मुनि आय ॥ | 
तेज बुद्धि ब्रह्मा सदशं, द्विज हुहिता :पँद जाय ॥ | 


; अत्रि सुवन ऋषिराज्ञ भल, आये हित. कल्यान ॥ ला | 
सुर वंदितं पद ' आप. के, जटा भार शुमधार॥ | 


( ३२ ) 
॥ दाहा ॥ 
स्वै इच्छासुर आदि फल, आवाहन कृत मंत्र ॥ 
दीन पृथे ऋषि तुष्ट ह, धम वंश सोइ यंत्र ॥ 
° || सबया ॥ 
ऋषि तेज प्रताप अथाह सुनो 
मम साथ करी वहुवार ढिठाई ॥ 
कुपुमाकर यान लंगाय . हमें, . 
`  युतरुक्मिणिकष्ट दियो मुनिराई॥ 
`` इच्छा जल जानि न वारिःदियो 
 अतिक्रोधित मूति लखे डर छाई॥ ` 
` ` अनसुइया अत्रि सुमात पिता, 
दुर्वासा पिधि सम कीति बड़ाई॥ 
॥ दोह्या ॥ 







कन्या बुद्धि निधान. द्रत, चणे . पशि बिलखाय ॥ 
निज आश्रम मुनि लायसो; आदर करि सुख छाय _ 
फूल सुपुष्प'से पूजि पद, पू डत सुता सुजान ॥ | 


सेवी परमाः नन्द के; ''मोहिः दुख पार उतार ॥ | 


हुनै 


| ( :३३ ) 
तीर्थं यात्रा हेत. a हे. आगम ,तप्र गात ॥० 


' या दुखव तिनि जानि मोहि, कृपा करी झुनि तात ॥ ` 


` || खबया ॥ ३110 ८ ~ 
पितु पुण्य सहाय भई क्रपि जू, 
तव दश लही धनि भाग्य हमारी ॥ 
तम कूप समान अहे . गृह बास, 
हने दुख आय गये हितकारी ॥ क 
सम तीथ पवित्र परे पद में 
हत पपतक होय भरे पग धारी ॥ 
अस भाषि झुकायं सो शीश लियो 
` इग नीर ढरेमुनिकीति उचारी ॥ ` 
| — "वदोंद्य॥ * | 
दुर्वासा कह धन्य तू, कन्या वुद्धि निधान ॥ 
“मेधात्री उद्वार कुल, कर्ता मोहि अनुमान ॥ 
आयो में कैलाश से, अति प्रसन्न मोहि जान | | 
यंत्रित पिता सनेह:से, तत्र चरित्र शुभ जान ॥- 
तव आश्रम आये मुदित, गवन बदरिका धाम॥ : 
नारायण दशनः महा, दुलॅभ तप कृत काम U 
. ॥सवया॥ २ ० = 
युत्‌:कारण दुक्ख. प्रकाश .करो, 
जो बसाय हृदय मेंरही गुणखानी॥  - 
3 





ç 





( २४ ) 
सुनि विग्र सता यह कीति चही 
तव दशे प्रताप भई दुख हानी ॥ 
त्रेकाल कथा सब ज्ञात तुम्हे 
कह पूंछत.कारण ह ऋषि ज्ञानी॥ 
हितकार नहीं जग व धुपती, 
अविवाहित हूँ यह हत गलानी ॥ 
॥ दाहा ॥ 
महाँ शोक सागर पड़ी, कारण यही. विचार ॥ 
सन सफल. संसार मोहि,. मिले बिना आधार ॥ 
करहु प्रथु कल्याण मम, शिवः स्वरूप मुनिराज ॥ 
होय शूद्रता प्राप्त नाहि, देहु पूण सुख साज ॥ 
पिता. हीन अत्रला महा, जन्म दुखी मोहि जान:॥ x 
करुणा करि. दह. कीजिये, होय कष्ट की हानः॥ |. 
बोले दुर्वासा ऋषी, सुता परम: विज्ञान ॥ | 
कहूँ SR तो ह त. सुन, महा पुन्य कल्यान ॥. 
॥ सवेया ॥ i 





नहि कीन प्रकाश महात्म अनूप, 
सनेह तेऱेवसः देत. उचारी ॥. 
पुरुषोत्तम तीसर वषे महा शुभ; 
' मास लगी. सुन विप्र कुमारी ॥ 


१००. “>>. 


( ३५ ) 


अस्नान सहा कल्यान करे, ० 
r ब्रत साधन मुक्ति gg क्ति प्रसारी || 





पुरुषोत्तम मास समानः नहीं, लि 


| 

| कोइ मास क्रपी जत कीति पुकारी ॥ 

| - ॥ दोहा ॥ 

कला सोलहवीं सम नहीं,. अन्य मास यह जान ॥: 
दिचश एक अस्नानः से, पावत पुन्य महान ॥ 

अन्नः दान सम दानः नाहि, पुरुषोत्तम दिन ऊन u 
| केवल: अस्नानहिं लहे, महा पुण्यः फल दून ॥ ` 
i ॥ छन्दः गीतिका l: | 


मख जाप तप व्रत साधि नियमित अतुल पुण्य वखान है. 0 
x अधिपति सवे मासनः शिरोमणि करत जन कल्यान है ॥ 
सेवन: करहु: यह. मास पुरुषोत्तम. सुता, हित मान हे ॥ 
भी विष्णु नारायण प्रभूको आति. प्रिया यह जानः हे ॥ 
जबः मास आवत यह करत हमहूँ ब्रह्म कृत. मानःहे ॥ 
रूप पुरुषोत्तम कृष्णः काः वेद करत वखान हे॥ 
समता नहीं त्रेलोक्य हरि के नाम पर यह मान है ॥ 
चूप अस्वरीष,. व्रतज्ञ पर मम क्रोध अनल विधान हे ॥ 
हित "नष्ट कारण. भूप के तजि शक्न. श्री भगवान हे ॥: 
दिव्यास्र चक्र विकल कियो-मोहिं व्रत यही तन ग्रोन. 


: @ ९१ 






i) 
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Ps s; . ( ३६ ) x 
कीन पुरुषोत्तम महा ब्रत भीति. चक्र समान । x 
उबरयों सुदशन तेज से महिमा अत्ति बलवान । 

— त्रैलोक्य सर्व समथ थारी नाहि चक्र समान | 

बिजयी विश्च हरि चक्र रक्ष्यो ऐन मास महान | 

- - महिमा मई शुभ मांस पुरुषोत्तम सरश नहि आन । 

श्री विष्णु स्वीकृत कीन ताते श्री मुकुन्द समान ह 

` श्रीमान पुरुषोत्तम सुसाधन नियम त्रत फल मान! 
अघ दूर कारो. भानु दूजो सदश तामस zm 
द्विज कनिके तजि अन्य साधन, मास हरिधरि ध्यान 
अस्थित सव था सत्य व्रत स्नान कीर्ति सुगान है 
॥ दोहा ॥ 


मौन भये अस भाषि मुनि, अन्त नहीं माहात्म॥ 
` हनि चोली द्विज पत्रिका, अन्य महा ब्रत ख्याल॥ 
= | चित्तः नहीं ऋषि वचन के, गव वान कहि बात॥ 
` सनि विस्तार माहात्म यह, नीक नमोहि' देखात। 
.. . ॥ सबैया॥ | 













` चन्द्रायण कातिक माघ सुगा, 
- . `` विधान तथा वैसाख सोहाई॥ ` | 

वत साधन मास न कीति मुनी, | 
" . स्यो शंकर योग्य न युक्ति बताई | ` 


( ३७ 


श्री रुकमीणि-नाथ न सेवन छेम, 
नहीं रवि देवन सेवं गनाई U 
व्यति पात्र ग्रहण स क्रान्ति तथा, वट 
जगदस्ब गणेश न योग्य कहाई ॥ 
 ॥दोहा॥ ° 5 ° 
अपन अन्य तप देवता, साधन कृत्य उपास ॥ x 
अमित देव आराधना, करत सुनी उपहास ° 
त्रत उलंधि सब थापि इद्‌, कोन योग्य मलमास.॥ 
मम उर ठीक यचे नहीं, भव उवार विधि खास ॥ 
॥ सवैया ॥ 
भो पार विधी मम ज्ञात भली 
श्री राम जानकी जीत्रन स्वामी ॥ 
हरि देवकि नन्दन दुष्ट निकंदन, . 
भक्तन मोक्ष सुचर्ण नमामी! _- 
“गिर गंग लसी जिन शंकर के | 
तिन पूजन बाँच्छित काहेन कामी |] 
प्रति मास तथा सुर आदि सवे 
___- तजि कीतिं कही मलमासजुनामो॥ 
` ॥दोद्दा॥ A 
वाक्य प्रिया नहि आपका, लाग हमें मुनि देव IL 
गनि{दि सव qa aq जो, मलमासहि कहि छेव ॥ ` 


® 


`x 
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॥ सवैया ॥ 
अति क्रोधित भे दुर्वास <Q 
_ दग लाल चढ़ी भृकुटी पुनि वानी li 
तन कंपि अधर फर्काय बिलोकि | 
भये यांने मोन क्षणेक विज्ञानी ॥ | 
मन फोन विचार सुता दुखिया | 
मम मित्र रहे द्विज सो हित मानी। | 
मन्‌ कोति प्रभू को विश्वारि कहे | 





० पत्र इतन क्रोध प्रकाश भवानी ॥ 


दहा ॥ 
चित्त गही सोई करो, विग्र स ता शुभ धर्म 


T वाक्य मम त्याज्य के, भाग्य चस्य मो भर्म | 
॥ सचेया ॥ | 


ज्यों मृत्यु ग्रसे को करे न भला 


बिधि ओषधि त्यों दुहिता ga भागी। 
रग हीन आसी मूख हिः पस्तक I | 


वाम नपसक केलि नुरागी॥ 
मूत भूषण सागर की वर्षा | 
मरु देश छु वा दुचिता मन पागी॥' | 
करुणा अति मित्र कृतभ सोई .. 
सव निष्फल कीति विना भ्रम त्यागी 










( २६ ) 
॥ दाहा ॥ 
मन्‌ आवे सोई करो, बचन सु मस मम पास (| 
' "कहत और जो सुन सुते, भाग्य हीन तजि त्रास ॥ 





॥ सवेया ॥ 
श्री. विष्णु मई पुरुषोत्तम को," | 

करि दीन निरादर सो भल नाहीं ॥ 
'प्र जन्म तथा यहि जन्म लहो, 

फूल मासहरी तजि कै शुभ काँही ll 
हम जान चहें वदरीवन पू छत, 2 

: मित्र तुम्हार पिता हित माही ||. 

यह शोच निवारन श्वाप करी, 

होनी विन कीतिं प्रभू न मिटाहीं ॥ 

॥ दाहम २ 


दुर्वासा कहि वचन यह, गवने बद्री धाम। | 
होनहार बिनटै नहीं कीतिं कृष्ण जो वाम ॥ 


(विनय) 
॥ दोहा ॥ 


" दीनानाथ मयी महा, पुरुषोत्तम घुम मास॥” ` 
_ कीतिं हितैषी श्री चरण, सेबन शुत गन मासन _ 


टे | मल 
श्री पद्य पुराणेः पुरुषोत्तम माहात्म दुवासी 
ला" ऋषि कऱ्यासहं : संवादो नाम ` पंचमोऽध्यायः 


संपूणा 
श्री मन्दीनानाथापणमस्तु शुमस्‌ भूयात 








कथ x 
पुरुषोत्तम माहात्म षष्टोऽध्यायः . 
प्रारंभ्यते , | 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
॥ सोरठा ॥ ` 
श्री गुरु पद तप ज्ञान, स्‌ मिर कष्ट भव नाश हित IP 
दीनानाथ स्‌ जान, कीर्ति शण ग्रति पाल Š Il. 
० ` ` ] दोहा॥ 2 ES 
“कहत विस्त्र पति कृष्ण जी, ` दुर्वासा ऋषि गौन ॥ 
क्षण मात्रहि' में द्विज उता, भई प्रभाहत तोन ॥; 
॥ छन्द चामर ॥ | | 
विप्र सता ë वेहाल सोचि मने इष्ट को ॥ 
शं दुख टारि हेंःसुकृत्ति धारि इष्ट को ॥ 
कोप ऋषी की कृशान दग्ध ह रही दुखी ॥ 
काटि हें अरिष्ट शश्च मोद दै करे सुखी॥ “ 
ठीक राखिये मने करी सो इष्ट शभ की.॥ 
निवार हेतु कष्ट युक्त श्रेष्ठ जानि शश की | ~ 
युखारविंद पंच अंग सपं अलंकार हे ॥ 
_ अनूप नंदि वाइनौ व भृण सेविकार हें॥; ˆ 





— 


ˆ महा कराल कष्ट से उबार दुख अपार हे ॥ 


“करी अनेक भाँति विनय वाल है महेश की ॥ _ 


P 


-हे सिद्धि आठ शीश जटा गौर मती के पती ॥ 
'उद्देइय sg के तपस्विनी सृता सकाम हे ॥ 
'हेमनत शिशिर वारि तपी ज्येष्ठ अनल घाम हे ॥ 
समान पक्चिनीं तपो निधान कृत्य हे बढ़ा ॥ 
सुकेश ' पीत रंग धूम्न ब्रह्म रघ से कदा ॥ 
'समूह देव हृ शशक देखि प्रचल घारना ॥ 
-सह्न अष्ट पष तपी तेज कांति धारना ॥ 
महेश हे प्रसन्न निकट आय दर्श दै तहाँ।॥ 
सहप वंदि पूजि चणे मोद मई ह कहाँ | 
न्कृशाचु नेत्र अम्बिके पती सुजान sg जी॥ | 
प्रणाम बार बार शीश गंग जटा शश्च जी ॥ 
- अनेक भाँति पूज्य लोक ईश नमस्कार है | 
“ करू बखान कौन भाँति शणे छेमकार हे 
'करो अभय महेश स्वजन जानि हे पुरार है ॥ 


( ४२ ) 
' मह छतत्व चौबिसो गणो तुतीय के पती॥ | 
| 
| 









. महान चणे आप के न ताप व्याप संनिधी | 
कपा करो महेश जानि हूँ दुखी स्‌, संनिधी || 


चही अरिष्ट भंग हेत हो कृपा महेश की ॥ , 


( ४३ ) š 


अलक राज़ पत्रिका वचाय दैत्य बॉण से॥ 
विदर्भ भूप की सता अभिष्ट सिद्ध दान से ॥ 
'सोई मनोथे सिद्धि हतं बॉँच्छना हमुरहै॥ ˆ ` 
करो कुपा दुखी निहार ह प्रभू खरार है ॥ 
नहीं स्‌ ज्ञान भान योग्य गुण प्रभू बखान की ॥ 
बिना सम्हार है नहीं उबार वान दान की ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
कृष्ण कीर्ति के प्राण धन, कहत विप्र की वाल ॥ 
su विनय करि मौन हँ, चाहत कृपा कृपाल ॥ | 
॥ सवया ॥ | 
हो शश्च प्रसन्न कह द्विज पत्रि 
ते वर साँग हरू दुख भारी ॥ 
हे उठी तत्र वाल वह इग, नीर 
अभिष्ट š सिद्धि निहारी ॥ 
गद गद इच्छित वैन कहे पा 
दीजिये पति पति पति पति घारी ॥| 
नहि आस दुतीय रही इमरे, 
sz कीति पती प्रद कृष्ण मुरारी ॥ 
नै [ ॥ दोहा ॥ > 
बाल विनय अस क्वै लही, मौन कष्ट विश्राम ॥ 
० कहि तथास्तु शकर ह से, कहत पूणे मन काम ॥ 


il 





( ४२ ) 
॥ सचेया।। :. 


कह. श कर हे स्‌ मुखीबर मागन, 
बार जू. पाँच पती हितकारी ॥ 
दीन सो ,वाँच्डित पाँच पती, 
` सत कृत्यं जती बलत्रन्त सुघारी ॥ 
` यज्ञ सु साधन देव समान, 
गुणी विजयी यश जग्त प्रसारी ॥ 
भाग्यवती पति प्रम मई, | 
` महि जन्म वती हरि कीतिं पुजारी॥ ` 
. H दोहा 1: 
इत कहत' यह: वाक्य सुनि, 
बोली ` अनमिप . बाल ॥ 
पति के अति पत्नी सही, - 
तिय इक- पति -क्ृतवाल l 
पांच पती की नार मैं 
दोइहों किमि शिव देव॥ 
" कपा करो. पति एक दे 
इख्री गति सुख छेत्र॥ 
शश कही यह Š अमिर 
f सुता wami 





( ४५ ) 

जन्म दूसरे मै लहो, 
पती पाँच सुख वान॥ 
जन्म अयोनि ` तुम्हार हे, 
प्रगट आग्नि से जान॥ 
कृष्ण अखिल पद रति मिली, 
अन्त सुफल. निर्वान ॥ 

॥ छन्द तामर ॥ ३ 


शंकर कहत सुन घाल ॥ 
टुक कृत्य सत फल बाल | 
qq बचन प्रमान ॥ 
नहि कीन. हित पहिचान ॥ 
त्रेलोक्य . जारन हार ॥ 
मुनि ब्रह्म. ज्ञान अधार॥ 
सो त्रिधि उलंघन झोन ॥ 
इरि मास तजि दुख लीन॥ 
पुरुषोत्तम विष्णु स्वरूप ॥ 
सो तजि शिरी. भव कूप॥ 
युनि सुर वेद परिधि देव ॥ 


` ` जारद प्रजा पति छे॥ ` ` 


यम पवने वरुण फणीन्द्र ° 


( कषः) 


मम युत वंदि पद इन्द्र ॥ 
पुरुषोत्तम देवन देव॥ 

= = हम सबः करत. पद सेव॥ 
ताहेत वाक्य. अभंग. ॥ 

लहिहो .पाँच पति संग ॥ 

ma ब्राह्मण पैन॥ 

है योग्य सेवन ऐन॥ 

कहिं sh येन विशाल॥ 

ह अन्त गति ततकाल ॥ 

गवने द्रते केलाश ॥ 

वाला निराश उदास ॥ 

चिन्ता 'बढी विकराल ॥ 

वृत्र घालि ज्यों सुर पाल ॥ 

= . पुरुषोत्तम श्रीपद्‌ धार॥ 
गति. कीतिं शुभ भव तार ॥ 





` ` ॥ विनय ॥ 
: .॥ दोहा ॥ 


` ओ पुरुषोत्तम सुख सदन, दीनानाथ कपाल ॥ EE 
- दीति शर्ण हित चित्त घरि, “गुन गावन प्रति | 
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श्रीपद्म पुराणे s: 
सदो शिव ss स . 
a 2: qeata क्क, 
रसा याच sn 
यात्‌ 


a 





P: हक पु कक अथ... ४ 
पुरुषोत्तम माहात्म सपमोऽध्यायः ] 
_, (प्रारभ्यते ) 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
॥ सोरठा॥ 
विमल बुद्धि के काज, श्रीगुरु qz सुमिरत सदा॥ 
"कृष्णचन्द्र महराज, इष्ट कीति ,भवतार wl 
i ° ॥ दोहा ॥ 
'त्रिथुवन पति श्रीकृष्णज्ी, कहत नृपति हित हेर! 
'शंच्न गये अस्थान, जब, विम्न सुता दुख प्रेर| 
॥ छन्द मोतीदाम ॥ 
दुखी सो बाल ढरै दग नीर ॥ । 
| हृदय अति तप्त भई आधीर॥ | 
ड फिरे बन हाहाकार प्रकार ॥ | 
. बघिर॑ इग हीन समान दुखार ॥ 
, त्रैत्रण बानी अवरोधिबेहाल ॥ 
= S= i गति मारुत चाल ॥ 
माग्दा आश्रम जानि विताय ॥ 
°. 'काल अति दुक्खिनि भान थुलाय 








nN 


“१ 
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ग्रस्यो जब काल मरी सुख मान । : 

सुता ब्राह्मण को काल प्रधान ॥ 

वही अवसर नृप दरू पद महान-॥ 

क्रोध किय कृपाचाय पर जान ॥ 
-याज उप याज विप्र गण जोर ॥ 
"क्रिया अभिचार द्रोणपर घोर॥ 
रक्त चन्दन चर्चित कै “ll 


+ प॒न क्रोध भाव दंत यज्ञ ॥ 


करी वेदज्ञ पिप्र जत्र. कृत्य॥ 
ऱ्हवन . स्माह पुकारा मख वृत्य ॥ 
चट चटा शब्द -अज़ल गु जार ॥ 
निकलि आई दुहिता सुकुमार ॥ 
दु सम कान्ति सुता दिज केर॥ 





द्रौपदी नाम प्रगट में फेर॥ . 


सो द्रौपदराज . सुता अस पाय ॥ 


दान मख मानि. सुक्ख उपजाय ॥ 


प्राप्त अजु नें भई बल ख्याति॥ 


: -द्रोप्रदी सोइ तब संग सोहाति॥ 


दुशासन केश ग्रहण जो कौन ॥ 


सोई अपराध 
४ 


दुख ऊन ॥ 


7) 
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मह्दामहिमापुरुपोत्तस, ,.  ।. की ॥ 
नहि मान; करी, दुखः खोत्तम की ॥ 
अपराध यही से दुख व्यापा 
पुरुषोत्तमः निंदन; दुखः थापा ॥ 
लखिः वन्त्राकरषेणः हित चाहा ॥ 
अम्बर बिस्तारि गवे दाहा॥ 
द्रौपदी भक्त , ममः बुद्धि मती 
अस्मरणं <q मम्‌. प्रम. वती ॥ 
ज्रः कीन पुकार आते ` वानी || 


qq सहि + सके दुख qz दानी) ` 


पितुः मात. बन्धु पति पुत्र कोई ॥ 
नहि कृष्ट निवारक. जग जोई.॥ 

हे माधत्र हपीकेश प्यारे॥ 
„५ प. ही सत संतन्‌ आधारे 


` ` = क्षिपे नाथ पट दुष्ट हरे॥ 


काहे विलम्व रिपुदौन करे ॥ 
` सुनि टेर आत पट विस्तारा॥ 
:; रखि लाज लई करुणा धारा॥ 
` वनवास भोग पुरुषोत्तम की॥ 
° करि दीन उपेक्षा “उत्तम की॥ 


कारण सोइ पाये बनवासा॥ । 





“9 








क, ” t % र | ' ` 
# ६ « S; ०७. l ` 4. Vere तु > 
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प्रिय अत्ति , अहे मम अधि मासा ॥ 

पुरुषोत्तम . सेवत सब देष ॥ ~ 
श्री बिष्णुरूप नहिं तनिक भेव॥ | 
ताहेत द्रोपदी शिशु द्दीना॥ 
होई महेश जोवर दीना ॥ 
कह . सत त्रिलोकी नाथ हरे॥ 
श्री कृष्ण द्रौपदी . हेत भरे॥. 
हित . युक्त वचन मधरे- स्वर्मा ॥ 





संबोधत माधव सत धर्मा॥ U 
भगिनी हो प्रृष्टदुम्न केरी॥ > Í 
` सुसुखी भविष्य गति नहि हेरी॥ ˆ : 
` आकर्षण केश कर्ण बाले॥ त 


' लहि Š दुख अवशि नीति टाले ॥ | शो 
मुड्दाय शीश के केश. सव ॥ Ë कप 
तिन नारिन के जे मढे. गब ॥$## s G Ç 
बर बंडिन गर्व चूर कर, गवे ॥! 4४ ¦ 


ष्ट 

वैधव्य तियन करि दुख भरे ॥( O | 

दुर्योधन आदि नक त्रासा ॥# ७ है | 

देव द्रौपदी संति भासा॥ ° ऽ ? 
É 


पितु मातु बन्छ सृत नहि प्यारे ॥ 


१ 
ç 
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आश्रित पद भक्त चाह 
तस है न त्रिलोकी मम 
है भक्त कष्ट दाई 
कल्याण न तिन मम कर 
घर धीर द्रोपदी भाग्य 
सुख प्राप्तहोय तब सत्य 
विन पूत्र कर्म सुख स्वप्न 
ज्यों शशक: श्रंग की आस 
हम” भाषि चुके जो सत 
बह अवशि होइ हें फल 
अस भाषि युधिष्ठिर ` से 
करुणनिधान ' होले 
हो धर्मान सत पाल 
शत्र, अजीत ज्ञाता सु 
अब जान द्वारिका हम 
कहिये गवने तव हित 


जेवी Il 


` हेती ॥ 
` जोई॥ 


होई ॥ 
वान ॥ 
जान॥ . 

हीं ॥ 


नहीं ॥ 


चानी ॥ 


दानी ॥ 
बोले ॥ 
होले ॥ 
सव ॥ 
बगे ॥ 
चाहें ॥ 
चाहें ॥ 


पितु बंधू, पंथ अबलोकि रहे ॥ 


आगवन 


हेत सव तसिं रहे॥ 


कहिये तो अब हम पगु घारे ॥ 


अस माँगि बिदा नृप से 


. ? बिन दर्श वग यदु, नृप सारे॥ 


नाथा॥ « | 
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पाडन सुत बोलि उठे साथा.॥ + 


कर जोरि नृपति इग जल ढारी॥ 
' कह इष्ट तुम्ही मम गिरधारी ॥ 
दुखिया मोहिं: जानि दश देना ॥ 
तजि नाथ जग्त कोइ: सम Š ना॥ 
जीवन धन प्राण कृष्ण प्यार ॥ 
श्री देवकि नन्दन हित कारे।॥ 
श्रीमान विस्थरपाते दीनबन्ध्‌ ॥ 
रक्षक “तुम < दया WW 
पाँच आधार कंज चर्णा॥ 
नहिं: भूल ` जाइये दुख हर्णा॥ 
मम कंच चित्त नित्रसा कीजे॥ 
श्री चण दास शुनि सुख दीजे॥ 
कहि . वारम्बार दुखी सारे ॥ 
श्री कुष्ण सदा सतन पयार॥ 
सवोधि तिन्है गवने नाथा॥ 
द्वारा चति हेत विस्व नाथा॥ 
इरि आय अवास स्त्रजन मोदी॥ 
श्री देवकि मात "राजि गोदी॥ 
नृप उम दुखी प्रियोग इरि के॥ 
वसि कानन हेत चरण धरिके॥ 


J 
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८ गवने फिर तीर्थ सत्य कारी ॥ 
शुनि मन त्रिभुवन पति हितकारी ॥ 
कह वचन युधिष्ठिर सुन भाई ॥ 
व्रत श्रवण कोन जो हरि गाई ॥ 
पुरुषोत्तम की महिमा भारी ॥ 
इरि भास सुआवन चितधारी ॥ 
माहात्म अनूप गुक्ति सारी॥ 
श्रीमान स्त्रजन सुख हितकारी ॥ 
शारंग ' धनुपधारी भाषा ॥ 
पुरुपाचम सम नहिं अरु मासा॥' 
भारत में पुज्य श्रेष्ठ सब से॥ 
धनि भाग्य श्रौण कीना जब से॥ 
भगवान -कहा : बिन ऋरि अचेन ॥ 
जो तक भान सो है दुजन ॥ 
विन पूजे पुरुषोत्तम आनी॥ 
इत भाग्य अधी दुख निर्मानी ॥ 

` पुरुषोत्तम मास उपासी को॥ 
ह पुरुष ` मरयादी को ॥ 

क्यू .न त्रिभुवन होवे॥ 
भनि पुरुषोत्तम पंद शति मोवे ॥ 
" नहीं प्राप्त सुरन को इरि मासा ॥ 
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कोउ भाग्यवान लहि ब्रत खासा॥ , 
यहि भाँति परस्पर शुन गाये॥ 


व्यय . काल कीन इरि पद्‌ ध्याये। „¬, - 


श्रीकृष्ण कीति शुन विस्तारी ॥ 
पुरुषोत्तम पढ्‌ आशा धारी॥ 
( विनय) 


॥ दोहा U: 
चुरुपोत्तम भगवान मम, दीनानाथ कहाय ॥ 
प्रेम नेम व्रत गान दै, हीन कीर्ति पद लाय ॥ 
इतिं | 
श्रीपदा पुराणे पुरुषोत्तम माद्दात्म पुरुषोत्तम महिमा 


प्रशंसनं नामे सप्तमोऽध्यायः संपूणम्‌ . 
` श्रीमॅन्दीनानाथापेणमस्तु शुभम्‌ भूयात 


r &अथ 
पुरुषोत्तम माद्रात्म अष्टमोऽध्यायः 
*. प्रारम्यते 
श्री मते रामानुजाय नमः 
॥ सोरठा ॥ 
श्री गुरु पद्‌ रज धार, शीश सदा भव भ्रम हरन॥ 
` कृष्ण पुकुन्द मुरार, चर्ण सेय कीरति बने॥ 
८. . ॥ दोहा ॥ कक 
कहत ब्रत माहात्म की, - पुरुषोत्तम भगवान ॥ 
वेद विरंचि न कहि सके, सर्वापरि शुभ जान ॥ 
॥ छन्द घनाक्षरी ॥ 
प्रथम पुरुषोत्तम प्रसाद <ç थन्या नप, 
` राज ऋषि भाग्यवान लक्ष्मी निधान है | 
अन्त बैकु ठ मोक्ष भागी महीप सत्य धर्म, 
वान पुत्र हीन फल ब्रत दान है॥ 
पद आराध्यपुरुषोत्तम  सुखारी नप, हो 
सत्य सत्य सत्य पुरुषोत्तम प्रधान š lt x 
शौनक नहीं हूँ सामर्थ कथा माहात्म, | 
ˆ ° हृ गे नारायण अघि मास अक्ति गान है॥, . | 







( ५७' ) 
व्यास ना वखान के सके महात्म नेति गाय, « 
` बुद्धि हीन Š मंहात्म कोन कथन वान है ॥ 
सर्वथा सामथे नारायण अखिलेश हरि, ` 
_ महिमा पुरुषोत्तम अभेद वेद वान' है ॥ 
शौनक सहषे <€ धन्वा उपास ब्रत, 
पूँखत कहो हे सुत चरिता मृत खान हे ॥ 
उत्सुक भवण हेत भाग्य मम दशे आप, 
दुलेभ विस्तारि कहो होय पाप हान हे ॥ 
हर्षि पुलकाय अत कहन कथा शुम लगे, 
सुनो श्रेष्ठ शौनक डिजेश घरि ध्यान है It 
" जान्हवी समान व्याप्त मुख से प्रकाश उन, 
व्प|स चणे चन्दन करत सुख. दान हे ॥: 
हत्या सुरापान आदि =Ë पाप जात,सबे, 
कर्ता संदेह पुरुपोत्तम सो सान हे b: 
जन्मन अभागी प्रज्ञा हीन निबुद्वी शठ, 
वंश नाशी पराधीन नक त्राश वान दै ॥ 
लाखन सहस्र युग झुम्मी पाक नक वास, 
भुत प्रेत पाय योनि कष्टि माहन हे ॥ 
० व्यास गान ध्यान मान हान कार अधो गति, _ 
नास्तिक अनिष्टी छली अधी सदा म्लान है | 
. „ ज्ञान धमे विज्ञान विस्वास कृष्ण गाथ, 


~ 


~ 
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'मक्ति सायुज्यं भागी संत्य पथ बान हे ॥ 
Sq <ç यन्ता छुध्ड निष्ठ त्रत कृष्ण पद, 
आस्तिक अंधारी चम कारी श्री मान हे ॥ 
है है देश घीष चित्र चर्मा सुनाम ख्यात, 
पुत्र <ç धन्त्रा बल बुद्धि युक्त ज्ञान हे॥ ` 
शुद्ध सत्य भाषी शुक्ल शशि सम गात चढ़, 
सेद अंग युक्त पंढी विद्या सयान हे॥ | 
दक्षिणा अतीब दै प्रसन्न कबि गुरु जन, 
श्रेष्ठ सनमानी युवराज पदं वान है॥ 
पुजारी गुरु मोंद पितु देन हार, 
प्रजन पलइयां न्यायी धर्म कर्म वान Š il 
'नुप चित्र वर्मा सुपुत्र योग्य जान भार 
राज्य दे विचार भजन कृष्ण पद ठान है | 
भारी व्यापार संसार नाना भाँति कष्ट 
पार तो नहीं हे विषय उमि भव जान दै ॥ ।' 
आपन उवार श्री शण दीनानाथ जाय, . | 
कोति गुन गाय ध्यान पद पार यान है | | 


॥ दोहा ॥ 


उम सामथ प्रजन हित, ज्ञान कन. युत-न्याय ॥ | 
सोपि राज्य पद घ्याइहाँ, कृष्ण चन्दर यदुराय | | 






( ३४ 9 
॥ सवेया ॥ 
नुप अंबरीष wq घुन्धुमार ` x 
शरर्यातिययातितथा शिबि तारी॥ ८ >" | 
म्चसुमना प्रंतदेन . मनु नल, ` i 
शशि विन्दु मगीरथसत्य प्रसारी ॥ 
<q छेमधन्व अरु रंतितेव, | 
` यौत्रनाइत प्रियाव्रत जन्म सुघारी। ` `+ 
नग भूरिषेण वलि भीष्म युधिष्ठिर | 
n पृथू पद कोतिं पुजारी ॥ 
दुष्यन्त मात अरु महा भांग, | 
मांघात सगर भव पाँ निवारी ॥ 
-सोइ अं गुमान भूपाल दिलीप, f 
पृषप्र॒ पुडरीकों गति सारी ॥ 
युत कृतु घ्वजौ इत्यादि महीपति 
त्यागि भ्रमाव मजे गिरधारी ॥ 
त्याग ज्यों कैचलि सपे करे त्यां 
त्यागि सब पद कीति get ॥ ` 
॥ दादा s 
भजिहों <q सोई. मह, 
करीति कृष्ण गुन गाय॥ ` ` 
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x = 
कुवर राज्य द नुप गये, 


तप हित सुख प्रिसराय |. 


` पुलह . क्षी आश्रम सुखद, 
तहो. गये न॒पराय॥ 
छाँडि महा भव त्रा सव, 
विष्णु चण ' चितलाय॥ 
भक्त सु ग्रमी पद बिमल, 
राम जानकी आस ॥ 
उपवन तप जह. गण्डकी, 
अन्त ` ब्रिकुठ निवास ॥ 
'इढृघन्वा पितु सगति सुनि, 
पिं ` शोकि .. कहिधन्य ॥ 


पिता परम - पद्‌ को लहे, . x 


विष्णु सरश . को. अन्य ॥ 


` ` अन्त कमं कारे श्रेष्ठ सव; 


पिता सनेही भूप n 


भजा पाल गुण वान ॥ 


रानी गुण सुन्दरि रही 
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नाम शील शुम मान॥ ° 
नुप बिदभ दुहिता सोई, 
पुत्र चारि प्रगटान॥ 
कन्या चारु मती लही, 
कांति वान गुण खान॥ 
चित्रवाक्‌ ` सुत ओर Š 
चित्र वाह मणि मान॥ 
चउथ चित्र कुंडल ` भ्रये, 
मानी प्रधान ॥ , 
( विनय ) 
॥ देहा ॥ 
श्री दयाल सुखराज Tg, दीनानाथ झुझन्द ॥ 
कीतिं शण निर्वाह कर, काटि मह भव फद्‌ ॥ 
इत 
श्रीपह्ष पुराणे पुरुपोत्तम माहात्म टढृघन्वोपाख्याने 
अष्टमोऽध्यायः सपूणम्‌ 
श्रीमन्दीनानाथापंण सस्तु शुभम्‌ भूयात = 5 


“१ 


क अथ क ` ` ` 
८ पुरुषीत्तम माहात्मं नवमोऽध्यायः 
( प्रारभ्यते) 
` श्रीमते मारानुजांय नमः ˆ 
॥ सोरठा ॥ 
शुरु भव मेटन हार, शर्णागत पालक करुण ॥ 
पुरुषोत्तम सुख सार, कीति उपासी चण की ll: 
॥ दोद्दाः॥ 
कहत सूत हटृधन्व नृप, धमं कर्म विधि वेद्‌ ॥ ` 
ज्ञाता. सवे प्रकार सत, न्यायी बली अखेद x | 
शत्रु होत अज्ञात पुर, अहि पताल के सव ॥ 
चिन्तातुर मारुत असन, करत डरे तजि गर्व ॥ 
॥ छन्द गीतिका ॥ 











प्रजा “बजित सत्य घारी राज्य शासन काल ai 
“पत्र पात्र अनन्द "मै जन बसत नग्र विशाल WU 
सामथे वान नरेश कांति , प्रताप पत्नी यक l 
सत्य धारी सर्ब गुण भूषित निष्ठ हरि पद क़ | 


( १३ ) ह 


श्र अनाचारी झघी निंदक चोर रोग नः पुर कोई ॥ ७ 
सर्व उपमा योग्य राजा वेद ज्ञाता जन सोई II: 
हरि भक्त भूप अकथ महा गुण संत सेवी ज्ञानिया अ ° 
यज्ञ कारी बन्द ब्राह्मण शुद्ध कृतः अति दानिया ॥. . 
सुर सदन सम नग्न सोहत पुष्पशुचि दरःवाटिका॥ -* . 
बीथिन गुलाब सिंचाव चन्दन शुद्ध गंदित हाटिका ॥ 

माला सुपुष्प सजाब मारुत प्रेरि पुरचित मोद में ॥ 

` विष्णु प्र नियमित्त अराधन विमल पढ्‌ नुपयोग से ॥ 
लक्ष्मी सदन साक्षाते भाषित होत नगरी. सत मई ॥ 

| विप्र गृह विद्या सुझत मै अकथ शोमा जे छई ॥ 

' 'रिंद्धि मान नदी सरोवर कंज प्रामित जल.भरे t: ` 

पक्षी मनोहर शब्द नाना भाँति शुभ” कलरव करे ॥ 
अस्नान सुर ललना सदृश युवती क्रिडि आनंद करें ॥ 
गज गति अतुल सौभाग्य शोमा वाम मनमथ मद हरे ॥: 

| ' विष्णु चण उपास्य प्रेमी नुप महेन्द्र सदृश रहे ॥ 

' रिद्वि भोगी सुरन दानी वॉच्छना पूर्ती रहे ॥ 

 श्चिति चक्रवर्ती शर्णा दाता नृपनहितकारी रहे ॥ 

. चण तीर्थं निमित्त वाणी गानरत पद हित चहे॥ 

. हाथ पूजा जगन्नाथ सुक ज पद भल तार के ॥ 

` शीश केवल सत हरि पद .कुकत सत्य अधार कें ॥ . 

` रामचन्द्र दयाळ सीता रमण श्रवण सम्पि गुन ॥ 


a. 


— 


3 
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नेत्र दर्शन विष्ण नारायण सु सेवन अपिं तन॥ 

_ शील भजन:घखान नृप कर करे सके कोऊ नहीं ॥ 

~ * अस सत्य वादी निष्ठ मम पद जग कहूँ जोऊ नही | 

सपन्न दढुधन्त्रा अतुल महिमा भक्त पद कत वली ॥| 

. कृष्ण दीनानाथ भाषत कोति त्रत फूली फली ॥ । 
( विनय ) 
 ॥दोद्दा॥ 

:' - पुरुषोत्तम प्रथु कीजिये, करुणा दीन दयाल ॥ 
कोतिं आश्रिता चण को, शर्णागत प्रतिपाल ॥ 
| ` इति | 
औपदझपुराणे परुषोत्तम महात्म! ₹ढघन्वोपाख्याने राजवा 


वर॑नं नाम नवमोइध्याय: स पूणम्‌ । 
श्रीमन्दीनानाथाप'णमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ । 








अथ 
पुरुषोत्तम माहात्म दशमोञ्ध्यायः- 
| (प्रारभ्यते) | x 
श्रो मते रामानुजाय नमः 
॥ सारठा ॥ 
` गुरु सहायक जान, आवागवन बिनाश हित ॥ 
कीतिं कष्ण भगवान, चण भजन इन्देक हनन ll 
| _ . ॥ दोद्दा॥ ! 
` इढ्घन्यरा नृप सवे में, श्रेष्ठ शिरोमणि बोर ॥ 
कहत ga रवि सदशवह; शत्रु न qf रणधीर ॥ 
॥ छन्द किरवान ॥ ` 
कान्ति चन्द्रमा समान, सर्व भूप सुक्खदान, 
५ भाग्यवान सतीजान, राज़ महिषी सुजान॥ 
रूप यौवन विशाल, मधुर वैन ऐनवाल, 
| सवं सत्य कृत्य पाल, पूज्य तियने जैति माल ॥ ` 
. पती सेवन सनेह, सती सत्य कती मेह, , 
| प्रथा सत्य सर्व छेह, अपि कृष्ण भजन देह्‌ _ 
पुत्र चार शुद्ध चार, पिता मात हेत कार, 
_ गुणी बुद्धि के अगार, ज्ञान सत्य वेद्‌ धार ` 
2. ` 
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“घनुविद्या सुजान, कम पाँच कृत्य वान, 
वीर सिह के समान, सर्व विक्रमो प्रधान b 
पित्‌ देव. fm तुष्ट, अंग वेद सव निष्ट, l 
महावीर वार्नाधष्ट,; नहीं वासना निकृष्ट |. 

शत्र नाशी अजीत, सत सेवी. अभीत, 
` घम घारी सुनीत, चण विष्णु ज्ञान गीत | 
पुत्र स्री महान, भप आज्ञा विधान, | 
सवे सुक्ख के निधान, <ç धन्वा सोहान ॥ 

दास दासी अपार, अंग भूषण'सन हार, 
वयस पोड्श सिगार, सोह सेविका प्रधान ॥ 
सोइ पुर प्रकोट जान, वीस. योजन प्रमान, | 
नाग मस्त “बिजे वान, है अनेक रूप मान ॥ | 
यान सौम्यध्वजा वान, साज पहिया सोहान ॥ |. 
गौन सव लोक जान, असुर दैत्य समावान Ë | 
वस्तु कोनहुँ अस नाहि, प्राप्त भूपति जो नाहि, "í i 
` धन्य धन्य सुक्ख माहि, कीतिं दीनानाथ चाहि। | 
॥ विनय!॥ ॥ दोहा ॥. FB Í: 
दीनानाथ विना भजे, होय नहो सुखवान ॥ | 
पुरुषोत्तम प्रभु कोतिं भजि, चाहत जग कल्यान॥ | 
इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म सुधन्वो पारश" | 
ˆ समृद्धि वणन नाम दशमो5ध्याय: जु 
श्री सन्दीनानाथापण मस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ || 7 fe | | । s: 











थः s 
श्री पुरुषोत्तम माहात्म एकादशोऽध्यायः | 
 प्रारम्यते 
श्री मते रामानुजाय नमः | 
॒ ॥ सोरठा॥ A 
गुरु पुरुषोत्तम चण, बंदि निबारत भव व्यथा ॥ | 
कीति सदा शुभ शण, प्रेम नेम सेवा निरत॥ 
i CUT 
नुपति वर्ष त्रौ लक्षसुख, भोगि लहयो मुद औन ॥ 
"एक समय स्‌ ख शयन में, इयं हिंसन घरि रीन ॥ 
॥ छन्द॒ तोमर॥ ` 
चिष्धोर नाग सोहाय ॥ सेवक हर्षि गुन गाय ॥ 
वैभव अतुल धनि भाग ॥ सुत पौत्र नारि सोहाग ॥ 
निर्दोष स्‌ क्ख अपार ॥ अस्तुति स्‌ यश गण धार | 
सूर सदन सम पुर भौन ॥ नर नारि तुष्टित औन॥ | 
जल युक्त सरसरी ऐन ॥ गिरि शग जड बिधि ऐन ॥ 
सुत वेद चार स्य ॥ नुप नीति पूणं अभिष्टय ॥ 
: डार सैना आदि ॥ : 
जन भाग्यमान सुखादि॥ ०» 
» , शाशन शिरोमणि मान ॥ 
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सेवत प्रजा हर्षीन ॥ 
सपूर्ण  संत्यप्रस्सर ॥ 
सत सत हरि सतकार 
जयकार नग्र सोहाय ॥ 
'नुप सनि हृषि चितलाय ॥ 
मन गुनत पुष्य अथाह ॥ 
फल्‌ कौन ब्रत. कत चाह ॥ 
दुलेम सुरन सुख जोन ॥ 
सो भोग प्राप्ती ओन॥ 
नहिं अचि सुर कृत कीन ॥ 
त्रत साधि . नहिं वर लीन ॥ 
Q , भोग अनूप ॥ 
हि लीन सुख फल कूप ॥ 
तप हवन आदिक कृव्य॥ 
नहिं कीन कुळ अस कृत्य ॥ 
पूंछ कहाँ अब जाय॥ 
कारण सुक्‍्ख फहराय ॥ 
स सार अपरंस्पार ॥ 
होनी भविष्य बिचार ॥ 
अस कोन ऋषि विज्ञान ॥ 
सदेह छेदन. बान॥ 
चिन्तित नुपति निशि माहिं॥ ` 
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इग नींद आई नाहिं॥ 
उषा काल. पहिचान ॥ 
तजि सेज नित कृतिठान 0 
बन्दी सुगण कल गान॥ 
सेवक सेव कृत बान॥ 
ध्वनि दुटुमी सर सान ॥ 
झुम प्रात इत्य सोहान॥ 


नुप नित्य इति निरधारि॥ _ 


अस्नान गंगा वारि॥ 
फिर अर्घ रबि हरि सेव ॥ 
श्रृंगार पट कृत छेव॥ 
आचार्य बन्दन कीन॥ 
चढ़ि अश्र भट संग लीन ॥ 
बन गवन भूपति कौन ॥ 


आखेट हित मन दीन ॥ | 
गहवर बिकट बन ओर ॥ 


नप चले - वाजिन मोर ॥ 
मंत्री ब्याघ संग लाय ॥ 
बिहरत सघन, बन जाय ॥ 
वह भाँति पक्षिन शोर ॥ 





( ७० ) 


ख ग मृग सुचातृक्र मोर ॥ 
भरना सरोवर खोइ 

गिरि मर्म लतिका जोह ॥ 
फ़ल पुष्प नाना साति ॥ 
द्रम भिन्न सोह जमाति॥ 
कोयल पपीहा भोर॥ 
लगि रहे आमन बोर ॥ 
गजा वन रमनीक॥ 


Q संचार बनचर EH. 


बाराह सिंह स्‌नाग॥ 
हिंसन स्वभाविक जाग ॥ 
युप भ्रमत मृगया हेत ॥ 
लखि.. चन प्रम वध नेत ॥ 
सुग करत मृत असिमार॥ 
_ सर. इनत दूर बिचार॥ 
सकर आदि मृत कीन ॥ 
अमि वन नखिन दुख दीन ॥ 
यहि भाँति कानन जाय॥ 
आखेट हित _ हर्षाय | 
प्रग सिह रीन मार ॥ 
भन दीय भूप .उजार ॥ 











(9१) 


"सुक सम्य नुप बन जाय ॥ 
q बघन बाण चलाय ॥ 


q अंग वेधे वान ॥ 


=s 


ह्रे गो सो अन्त र ध्यान 


शिव यज्ञ हित मग गोन॥ 
त्याही भूप गति ओन॥ 


'प्छियाय प्रीछे लाम॥ 
नहि मिल्यो मग दुख पाग॥ ` 
'ज्लागी' पिपासा जोर] _ 
यापी क्षुत्रा अति sma 


चिन्ता विकुलता छाय॥ 
भ्रमि थक्रि गये शुकाय 
ज्यों विष्ण त्रिमुखी दुष्ट 
'पर लियन हित अमि निष्ट àl 


` 'बन 'घूमि घन सर जाय ॥ 


जँह हंस कलरव छाव ॥ 
जल जीव सुखित विहार 
खिलि कंज. अलि गु जार) 
र्पो सत्य sZ ` अचार | 
जल स्वक्ष, मीन विहार॥ 
जल ग्रहण राजा कीन॥ 


( ७२ ) 


श्रम ण्यास दुख हरि लीन ॥; 
अस्पशं जल जब कीन ॥. 
नन आति स्वक्ष ज्यों सत लीन॥ 
इन्दक तपे ज्यों जीव ॥ 
हरि शण सुक्ख अतीव प: 
त्यां पान जल करि आय ॥. 
तट वैठि नृप सुख पाय ॥, 
साख वृक्ष बट अति Qh. 
मानष्ट अशृत रस सीच ॥ 
छाया सु पल्लव डार॥ 
आनन्द वधेन हार 1: 
राजा « प्रसन्न निहार ॥. 
उपकार हित बट भार ॥. 
सुखदन छाया जान॥ 
बिश्राम हित अनुमान ।।. 
न्यो ग्रोध वृक्ष महान | 
रुल डार पत्त सोहान॥ 

२. खु दाता जान॥ | 
Š ज्यों शरण सुख भगवान | s 3 

O नरेश उताल॥ ! 


O 


डे देखन सुइ  विशालः। , , F | 








"` 


( ७३ ) 


_ , हय वाँघि ताकी डार॥ 


नप वृक्ष रहे निहार ॥ 
देखे वृक्ष चहुँ ओर ॥ 
लाखन शाख वरजोर॥ 
योजन पंच विस्तार ॥ 
चट वृक्ष अदभुत डार॥ 
सोइ ऊंच योजन सात]: 
लखि भूप मन हर्षात ॥ 


_ शुक'एक तेहि क्षण आय ॥. 


शुभ लाल चाच सोहाय ॥ 
पर इरित मोहन अंग ॥ 
ग्रीवा कृष्ण गुम्न अंग॥ 
इग पग मनोहर वेन॥ 


मानवी भाषण ऐन IL 


चैतन्य . छुक विज्ञान ॥ 
भाषण शुद्ध सख वान ॥ 
जेहि. भाँति जल अस्पशि ॥ 


नुप विगत दुख भे हषिं॥ . 
शुक पैन त्यों मनरंज ॥; 
सनतहि नपति दुख गंज ॥: 


इश्लोक. घुक सत पक्ष ॥ 


( w ) 


Rq हेत . ततक्ष॥ 
जो qq विचार ॥ 
q मूढ कोन उवार ॥ 
सुख मोह माया जाल आ 
बधि काल कीन खुबार ॥ 
नहि भूत कालहुँ काहि ॥ 
मन. सोच . तंनको नाहि n 
'सो ... कोन .विधि ससार ॥ 
q. अशम लागी पार॥ 
अस .क्रोन शुक झुभगान ॥ 
बहु वार - उत्तम ज्ञान ॥ 
कछु क्षण ठहारे विज्ञान ॥ 
He .कंठः गान सोहान॥ 
'फिरि उडि गयो आकान्च ॥ 
इक्ष नपति तजि आस ॥ 
रजा अन्न महान ॥ 
शक श्रष्ठ वानी जानता . 
” शुक कह नुपराज 1 
सम च्यास «सुत्त कृत काज ॥ 
अपन कृष्ण भगवात्र | 
आवे. घों. मम हित मान ॥ 








( ७५ ) 
या वासुदेव . रमेश ॥ 
आये हरण सम क्लेश 
चिन्तित नरेश महान! 
बिछुड़ी सैन गई आन॥ 


१ 


"चग सैन कारि. भूपाल ॥ 
हित : मौन नग्न बिशाल ॥ 
“सँग सवन के नुप आय ॥ 


निज . भौन चिन्ता छाय ॥ 


` मम शोक घालक कोन n. 


शुक गान संशय जोन 
चिन्ता बढ़ी मन माहि ॥ 
'खुख प्राप्त राजा” नाहि ॥ 


-साशन s ताज राय ॥ 


' दुख सुक्ख सत्र विहाय ॥ 
करि बन्द हाँसी वाक्य ॥ 
sz मग्न खु %wW i 
रानी < चारु कुमार ॥ 
नहि भूप करत “mu. 
'क्रेव्ल . नयतिहीं" जान 
“चिन्ता रहस्य विधान ॥ 
aq रोज रानी. नाय 


( ७६ ) 


पति चण परि दुख छाय ॥; 
बोली मधुर मुख वेन॥ 
'पिय क्स भये वेचेन ॥. 
गुण सवं के आगार ॥ 
सत बुद्धि के भंडार॥ 
नप सत्र में शिभोर॥ 
यश . व्याप सवहीं ठोर ॥ 
शत्रु अजीत नरेश ॥ 
सेवक सत कमलेश॥ - 
नोय 
तर त कोउ असनाहि ॥ 
त्रासित करे तुम काहि प. 
गावत सुयश जिन केर॥ 
सुर दत्य नागहु प्रर॥ 
समय दुक्ख बसाय॥ 
फिर नाथ कहा उपाय ॥ 
कहिये हृदय की झूल ॥ 
होय पति प्रतिकूल ॥. 
` अपराध मम . सुत कोय ॥ 
मंत्री वे गण जोय ll: 
तो समा कोजे , राज ॥ 
qg बुद्धि गुनि पति आज ॥ 





q ( ss ) x 


तत्र भुख प्रभा शशि हीन ॥ ७ 
विन प्रम हूँ š दीन ॥ 
सुनि भूप पत्नी वेन ॥ ० 
नहि मोद पाये चेन ॥ 
सुक पेन उर अस्थाप॥ 
रानी वचन नहिं च्याप॥ 
ले उष्ण रानी स्वॉस ॥ 
अति मलिन भई निरास ॥ 
qf भाँति बीते काल॥ 
उर भूप सोच विशाल ॥ 
संसार अगम किनार ॥ 
नष सोचि कीर्ति” उबार ॥ 
॥ विनय ॥ 
॥ दोहा ॥ 
| दया सदन भगवान श्री, 
पुरुपोत्तम सुखराज ॥ 
दीनानाथ ज्‌ कीर्ति के, ° 
देह शर्ण महाराज॥ . 


डति 
पद्मपुराणे पुरुषोत्तम महात्म दृढ़धन्वोपाख्याने शुक वाक्क 
नामेका दशोऽभ्यायः स पूणम्‌. ७ | 
| ` 3 श्रीमन्दीनानाथाप णमस्तु शुभम्‌ भूयात । 


9 


9 





| “Pr 
7 ” पुरुषोत्तम माद्वात्स उदशोऽध्यायः 
॒ प्रारंभ्यते 


श्री मते रामानुजाय नमः 
र ॥ सोरठा ॥ 
नमस्कार गुरु चणा, 
"पुरुषोत्तम भगवानः युत॥ | 
कीतिं चाह श्री शणे 
करुणा कारि प्रभ दीजिये ॥ 
० ॥ दोहा ॥ 
शोक मग्न नृप यक समय, 
बालमीक॑ गे आय॥ 
सूत कहत चित तुष्ट मुनि, 
राम. रसायन गाय॥ 
` ॥ छन्द रोला ॥ 
राम चरित्र उदार गान भव अगम उतारा ॥ 
— महा पाप को हान होत हुक श्रोण जु धारा ॥ " 
महा ख्यान श्री राम चरित्र रचइता शुनिबर॥ | 
मित्रा वरुण जु मित्र विज्ञ बालमीक तपेश्‍्वर |: , „ 











( ७६ ) 


पाय दर्श नृप हषे भाग्य निज भूरि वखानीः॥ = 
सुन्दरि निकट बिलोकि: कही भूपति सुनः रानी ॥; ` 

कृष्ट हृदय मस दूर आज निश्चय हे जानो ॥ 

. चालमीक जी स्वयम रूप नारायण मानो ॥ 

साधू दयानिधान सव प्राणिन हितकारी ॥ 

औधपती श्रीराम परम प्रिय सुनिहिं विचारी ॥ 
प्रिये लोक यहि माहि न इन सम है विज्ञानी ll: 
ब्राह्मण भ्रष्ठ सुजान राम चरितासृत खानी ॥ 

रचि श्रीराम चरित्र पवित्र त्रिलोक करड्या ॥ 
आवत भावत दशे महा दुख द्वन्द छोड़इया ॥ 

अहो भाग्य मम. आज सुकंखनहिं याते आना ॥ 

भाषि वचन अस दोरि चणे गिरि दंड समाना ll 
प्रेम नीर इग छाय मुदित आशनः पघराई॥ 

दिव्य विधान. उमंगि पूजि पद अति होई ॥ 

“कीन निवेदन घेलु मुनी विश्राम कराई ॥ 

चापि चर्ण नुपराजः भाग्य निज कीन बड़ाई 

घोय चर्ण शिर्घारि मगन भूपतिं ममं माही ॥ 

शुक वानी कृत ध्यान झोक गत लखि क्षण माहीं ॥ 
हृदय दुक्ख कर जोरि अहत सुनिये गुनि राजू ॥ 

` क्रिया सुफूल मम घन्य भयो पूरण कृत काजू | , 

१ | अन्त कष्ट का आज महा प्र दशन पाये ॥ 


a) 


Ə j 





( ) ` 


कृष करी शुनि दास मुनीश्वर ममघर आये ॥ 
शास्त्र सुफल श्र त भया पुण्य अस कोन सुहानी ॥ 
ताप निवारी चण पाय ह गै दुख हानी ॥ ` 
“पितर तुष्ट सुर इन्द्र आदि पुर भये प्रतिष्ठित ॥ 


, , विधि महेश युतःअछिल पती रमेश जू तुष्ठित ॥ 


कल्याणी पदधारि कीन जग मम युत छेमा ॥ 
ˆ` कीन पवित्र मुनीश सत्य भा सत कुश नेमा ॥ 
दशे भाष प्रत्यक्ष सुनीया स्त्रम अपारा ॥ 

तप्त घोर संसार दुखी लघु बुद्धि विचारा ॥ . 
जानि परत कछ नाहि त्रिलोकी पुण्य छत्रइया ॥ 
'रामचरित्र तरंग सुधा स्वर दिव्य गवेइया ॥ 
'पाप घात करि जन्म अनेकन तरं तर्या ।। 
'पान गान डुक छेम सब परि सुगति देवड्या ॥ 
सूत कहत नुप कीन विनय युत बंश प्रणामी! । 
मंत्रीगण इत्यादि वंदि पद्‌ पूरण कामी ॥ 
'पूजित मुनि युत ग्रेम नेम पद रत नप जानी ॥ 
घोले चित्त प्रसन्न धन्य कहि मोदित वानी ॥ 
राम भक्त नुप जान सदा उपकार कमाई ll 
भाषण ।मष्ट तुम्हार हृदय दुख देहु बताई ॥ 
वस्तु अदेनहुँ देत महा दुलेभ मन भाई ॥ 

राम कृपा सामर्थ दास तब बाँच्छ पुराई ॥ 


र] aaa 


4 


~ 


( ८१:) 


सदृश तुम्हार नरेश श्रेष्ठ फल पावन योगू ॥ 
जानत हम छुछ चाह प्रकाशहु तजिउर सोगू ॥ 
कहत भूप मुनि कृ पा आपकी परम सुखारी ॥ 
महा शोक सन्देह हृदय सो देहु निवारी ॥ 
अस्थित उर चिरकाल मिटावहु कष्ट कृपाला ॥ 
वालमीक जी कहत. वतात्रह नप तत काला ll 
भूप कहत मम सदृश राज्य सुख बन्धु वणे सुत ॥ 
इस्री प्रजा भंडार अनीसत साधन कृत व्रत ll 


नाहि त्रिलोकी लाम अन्य अस सुक्ख निहारा ॥ | 


स्वग आदिकेन लोक अधिक सोभाग्य हमारा ॥ 
पूत यह हम महामुनी सुख प्रबल प्रसारा ॥ 
कौन कर्म फल पुण्य लही अधिपत्यधिकारा ॥ 


पृथ्वी सवे सुखुण्ड महीपन É आधीश्वर ॥ 
'सुख महेन्द्र से श्रेष्ठ सवे अवनी आधीश्रर ॥ 


वेश्या सदश महीप देत कर डर युबराज ll 


पूँछत कारण कौन वतावहु हे मुनि राजा ॥ 


दया तपस्या युक्त सुकृत कारण यह जान्‌॥ 
या कुछ औरहि काणे हेत वेभव अति मानू ॥ 
चिन्ता यही समाय रही मम उरःछ्ुनि राई ॥ 
करहु बिगत सन्देह नाथ तुम स्वजन सहाई ॥ 


एक समय आखेट गत्रन बन मग बघ हेतू ॥ 
& 


n 
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( 


( ८२ ) 


शमन करत बन मिल्यो सरोवर इक सुख केतू ॥ . 
सक्ष पान जल कीन बृक्षन्योग्रोध किनारे ॥ . | 

7  कूरन हेत बिश्राम बैठितट वृक्ष निहारे il 

नन्दन वन सम सुक्ख मई छाया मन भाई ॥ 

. , लख्यों बृक्ष शुक एक मनोहर स्वर धुन छाई ॥ 
चित प्रसन्न शुक देखि सभग अंग मानुष वानी ॥ 
मम सन्मुख इस्लोक बार वहु. शुद्ध बखानी ॥ 
वतमान सुख अमित निरन्तर रत जो होई ॥ 
शोचिन मूखे अतीत पार.भव केहि विधि होई ॥ 
बार बार अस भाषि उड्यो झुक तुते अकाशा ॥ 
श्रवण कीन शुक बैन न तत्र से घेये हुलाशा ॥ 
हे शुनिवर विज्ञान समभि कुछ परयो न मोहीं ॥ | 
शुक भाषण विधि कोन शोक व्याप्यो अति मोहीं ॥ 
कहा काह शुक किंधों हेत उपदेशक बानी ॥ 
शंशय याही प्रवल झोडावहु मुनि विज्ञानी ॥ 
हो समथ मुनि विकट समस्या पूर्ति करइया ॥ 
ऊपा करहु शुनि दास राम रस कीतिं भरइया ॥. 
` (वित्तय) 
9 . 3 U a वी दोहा ‘Tf 
दीनानाथ. कृपाल अश्रु, कीति देवइया शर्ण ॥ | x 
कष्ट निवारक अखिल.पति, पुरुषोत्तम सुख =), 





( ८३ ) : 
इति ° 


श्रीपद्या पुराणे पुरुपोत्तम' माद्दात्म हृद्धन्वोपाख्याने 
दृढ्धन्वव॒त्तान्त कथनं नाम द्वादशो5ध्यायः सपूणेम्‌ ५ 5 
श्रीमन्दीनानाथापण सस्तु शुभम्‌ भूयात 


= १ 








6 


अथ ` 
[ पुरुषोत्तम माहात्म त्यो दशोऽध्यायः | 
| ( प्रारंभ्यते ) 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
| सोरठा ॥ 
वन्दत पद्‌ गुरुराज, 
श्री. मुकुन्द्‌ युत . भव हरन ॥ 
“ कीति शर्णं सुख राज, 
करुणा करि दीजे प्रभू ॥ 


° ॥ दोहा ॥ 
सूत कहत सुनि वचन नृप 
बाल्माक वज्ञान ॥ 


त्र काल्यक्ष सुध्यान धारि, 
q कथा किय गान ॥ 
` ॥ छन्द गीतिका ॥ 
मुनिराज कारण भ्यान कृत करि ज्ञात शिर फरकाय कै 
हसि कहत सुन नुपःपूवे जन्म कथा कहूँ समझाय 
जेहि पुण्य लहि Waqpi अतुल भये सुखो सुप्रशंश 
ब्राह्मण ताम्रपणी नदी तट आइत्रलायन वंश के॥, 





र 


( sx ) : 


तुम पूर्व जन्म सु सत्य धारी सत्य वादी बुद्धिवर ॥ ० : 
संतुष्ट लाभ यथा तथा शुम कमे धमे प्रवत्त पर ॥ 
तिन नाम उत्तम विग्र बिज्ञ सुदेव पाठी वेद के ॥ ० 5 
` सम्पन्न व्रत कृत भक्त श्री प्रश्च विष्णु पद” सुखदेव के ॥. 
इस्री गौतमी वश उत्पति सेविका पति हेत की ॥ 
शशि रोहिणी सम किंकरी शृह धम साथी नेत की ॥ 
शंतति लही नहि वश चिन्ता विप्र पत्नी से कहे ||. 
पुत्र सुख उतर्पात्त विन प्रिये मरण भलसो में चहे ॥ 
बिन पुत्र श्रेष्ठ सुखी नहीं जीवन बृथा गृह वास हे ॥ 
अति ग्लानि मम उर है वसी ताहेत मरन सुंपास है।। 
“पति देखि दुक्घित वाम बोली. वचन विग्य अयोग हे ॥ 
विद्वान आप सुधर्म कर्मी saq जित सत भोग है ॥ 
पुत्र कौन सुकर्म है पद बिष्णु शुद्ध चरित्र के॥ 
x भक्त तत्पर गान कारी भजन परम पवित्र के ॥ 
| - इक्षा बिना स्वामी जनार्दन पुत्र धन सुखना मिले |] 
चिन्तन क्षुदुन्द रमेश राम अनन्द पद बाँच्या खिले ॥ 
कामना जो पुत्र की पति देव दै उर में वसी ॥ 
` माधव अराधन पुत्र हेत करो न काहे सुख लसी ॥ 
` पून कर्दम कृत अराधन प्राप्त सुख फिर पद धसी ॥ 
| सोइ कंज पद आराधि विश्व के पूर्ण आशा दुख नशी फ 
इस्री बचन सुनि ताम्रपर्णी नदी तट तप हित गये ॥ > 





( ८६ ) 
एकान्त अस्थल उग्र तपकारी ध्यान अस्थित भये ॥ 
वषे चार सहस्त्र तप अति कीन सुर कंपित भये ॥ 

* श्री जगन्नाथ महान विष्णु सुध्यान दृढ़ निष्ठित भये | 
आशीन गरुड रमेश दर्शन नारि युत द्विजवर लये ॥ 
पद बन्दि वारम्वार अस्तुति कीन जय जय ध्वनि क्रमे | 
É प्राप्त शण न त्रिगुण पति जगदीश पुरुषोत्तम हरी ॥ 
करुणा करहु सवं श दीनन भक्त वासल हो हरी ॥ | 
गोविन्द आनेद.कन्द श्री भगवन्त भक्तन भय हरे॥ 

` मणमामि श्रीपद कंज देवन देव दासन हित करे ॥ 

अन्य देव उपरस्य कारी प्राप्ती जो सुख नहीं ॥ 

सव सुक्ख निधान शंकट हरन पुरुषोत्तम सही ॥ ' 
, थरी देवको दुख घ्य श. कारो कंश घाती कृष्ण जू! 
सोइ दुक्छ नाशी चण पुरुषोत्तम आस मम कृष्ण 8 ! 
रक्षा द्रौपदी कोन दीन पुकार सुनि तुम हे हरी ॥ 

` “ बिरहा निवारी चण' गोपिन जोरा दुख भूपन हरी ॥ 

ग्वाल रक्ष्यो अघा अजगर से मुरारी हित चही ॥ 

प्रॉडव उबारयो जरत लाक्षा भवन से करुणा गहो॥ . 
गोबिन्द जग आनन्द दाता हँ शरण रक्षा चही ॥ 
१ जका पालव सजन Šg= पति alsar यही || 


I 


L: च e` | डर 
> काणडी त्रिगुण के श्मापते सबेशको ॥ . 
तहु वीर नाथ प्रणाम हे रक्षा झार अखिलेश को ॥ , | 


नाड. 


( पऽ ) ५ 
सामथे नहि अस्तुति करू केहि भाँति नारायण बिथो॥ 
बुद्धी अस्प नहि भेदे जानत वेद विधिहं के प्रमो ॥ 
अस कहि खिन्न हे पद विलोकत विग्रं आरत दुख भरे > 


कीर्ति दीनानाथ द्विज हित कार करुणा कर हरे ॥ 


| 


ब 


॥ दोहा ॥ 


दीनवन्धु वोले मधुर, विप्र करो दुख गान ॥ 0.० 

धन्य भये मम दश करि, माँगहु इच्छित दान ॥ 
छै H संवेयो ॥ 
कर जोरि विनय. द्विजराज करी, 
प्रभु व्यापि रहे सब QW गोसांई॥ 
हृदयेश रची त्रिगुणी सस्ती, 
इरि कूट चरित्र निवास सोहोई ॥ 
सब ज्ञात तथा मम वाँच्छ यही, 
बिन पुत्र दोउ पुर सुक्ख न राई॥ 
इसि कीति के दीनानाथ कहे, 
दविज दीन त्रिलोक विभूति बड़ाई॥ 


२ ` ` दोहा॥ २४० rr. = 
शेष पुच्छ तक लोक संब, सकख दीने ढिजराय l, _ 
` पत्र लिखा नहि भाग्य तत्र, अरं माँगद्ु मन भाय ॥ 


) 





( पम ) 

: -॥सवया॥ { 
द्विजराज सुजान चद्दो जो कछ, 
तजि पत्र कि बाँच्छ त्रिलोक सुकीती ॥ 
देव सबै ऐकवय॑ महा सुख, 
सतति भाग्य न पित्रक हीती ॥ 


माधव s बिरचि भवानिहुँ, 


कमे नुसार फले जग रीती॥ 
भानु कृशानु गणोश मुनीश, 


नहीं तो सके भत्रतव्य से जीती॥ 


॥ दोहा ॥ ` 


इन्द्र नाग पन्नग बरुण, गरुड़ ओरहू देव b 
नारायण इक्षा विना, नहीं सामरथ छेत्र ॥' 


॥ सवया ।। 


सुनि बैन प्रभू के तिया द्विजकी, 


इगनीर भरे बोली पति राई ॥ 
श्रीमान. जग्त पति वासुदव) 


हरि सव मयी जब वाम नखाई ॥ 


तव कौन समर्थे प्रमोदन को 
धनि दशै महान पूर्व सुखदाई ॥ 
दान व जाप सुयज्ञ क्रिया qa 
कीतिह से अति भाग्य जनाई ॥ .. 1 


(०६ ) 


॥ दोहा ॥ 
Eq नारि के बैन सुनि, कर्म परे सत भाग ॥. 
दम्पति द्विज दुक्खित निरखि, गरुड्‌हिं नीक न लाग ll: 
विनता सत कंपित भये, बोले उनहु रमेश ॥ उवर 
, कर्ता हर्ता विस्तर के, शरणागत हिज क्लेश ॥ 
॥ सबेया ॥ 
खगराज विनय युत बैन कहे, 
सुनिये अखिलेश सर्वसुखदानी ॥ 
शुभ कीर्ति तथा जग बन्दन नन्दन) 
'देवकिके यह योग्य न बानी ॥ 
. _ वात्सल्य स्वभाव जु खय काँ, 
लघु दान विषय व्याख्या निर्मानी ॥ 
गज शीध अजामिल पातुरि मक्त, 
तपोमय ब्राह्मण हेत “न जानी॥ 
. MRT 
अष्ट सिद्धि जन सक्खदै, साव भोम अधिकार ll 
दान सामरथ सव कृत, बिप्रहेत लाचार ॥. 
॥ सवेया ॥ 
z गोविन्द जु ब्राह्मण, सत्य कृती, . 
| . पद आश्रित आपहि के सत कामी॥ 7 
f , ताहेत : छ पुत्र . प्रदान करो{- ¬ 


` 


( ६० ) 
अखिलेश गुरू që अन्तर यामी ॥ ` 
जल नेत्रं जो मेघ दुखी घर्षो, 
नंहिं जानि परे करिहै कह स्वामी ॥ 
श्रीकृष्ण सुक्रीति पर केह wg, 
हरे यह नीक नहीं बदनामी ॥ 
 ॥दोहा॥ 
” गरुड वचन SDT सुधा सम, ह प्रसन्न जगदीश ॥ ` 
कहाँ विहगे पति देहु तुम, डिजे हित कार अशीश ॥ 
॥ संवेया ॥ : 
तपसी द्विज दान बिना अतितप्त, 
Éq भम हे “कह श्री भगवाना॥ 
बस भाग्य सो भाषण जान मेरा, 
बेर इच्छित देहं शिशु बरदाना ॥ 
हमेहे अति इोब प्रसन्न उनो 
IS मोदन देहु. मिरे सब ग्लाना ॥ 
विनता सुत कीन प्रदान Q 
हिज पुत्र लंहो सत कोति बखांनां॥ - 
(विनय) ` | 
IE दोहा ॥ . | 
दीनानाथ बिना नहीं, भजन माव कल्यान॥ | 
म शुभ पद्‌ परशि, कोति हेत पद qd. 








॥ 


N 3 इति : 
-औपद्य पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म सुदेवाय वर प्रदानं 
त्रयोदशोऽध्यायः संपूंणम्‌ | iu 
श्रीमन्दीनानाथारपेणमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ ° ० 


w —— = “= ४ न 





अथध ' 
पुरुषोत्तम महात्म चतुदंशोउध्याय ¦ 
` प्रारंभ्यते . 
श्रीमते रामनुजायनमः 
॥ सोरठा !! 
गुरु मुकुन्द पद बन्द, कीति प्रमोदन भजन रति॥ 
मेटि सव , दुख इन्द, दीनानाथ शरण वसी |! 
॥ दोहा ॥ | 
बारमीक कह पिप्र से, गरुड कहत समझाय ॥ , 
नहिं असत्य भाषण प्रभू, भाग्य प्राप्त सख पाय | 
| ॥ छन्द नराच ॥ 
` ES वाक्य विष्णु भंग कै न शिश दान Š | 
महान दश श्रीमुकुन्द को मनोथ वान Š ॥ 
सो हेत अंश मोर पुत्र दान विप्र जान Š ॥ 
- .8 भक्ति शक्ति बाँच्छ पूणं मुक्ति मुक्ति मान Š ॥. 
प्रमोद वान हो S सुपुत्र विप्र जान हुँ ॥ 
शरीर नाशवान सत्य राम प्रेम मान हुँ ॥ 
_ सुनीश घाल्मीक कहत नाश वान देह को | 
० विसारि राम नाथ प्रवल फाँस नेह गेह को ॥ 


2, 





( ६३ ) 


ध्णेक सुबख लुप्त सत्य छोडि के अचार को ॥ ” 

न ज्ञान ध्यान सत्य राम आदि के विचार को ॥ 

-महान प्रवल सोह जीव के नहीं सम्हार को ॥ . esa 

न जानि नाशवान अचर चर महा प्रचार को ll 

हो इन्द्रिया अधीन बिषय वास पॉस यात की ॥ 

नहीं तो हेत चेत कीन इष्ट राम जान की ॥ 

प्रवेश गाल काल समय सव हीं तो होबहीं ॥ 

अवश्य नाश जानि हूँ न राम शरण जो वहीँ ॥ 

कहे खगेश विष्णु बिना भव उवार है नहीं ॥ 

समर्थ अन्य की तो छाडि श्री गुरार हे नहीं ॥ | 

प्रदान पुत्र कोन कृपा श्री रमेशं जानिये ॥ 

सुजान विग्न धन समृद्धि जग्त सुमख ठानिये ॥ 

सु पुत्र दान दे खगेश विष्णु रमा के,पती ॥ 

पधारि घाम गे &्वुङ्न्द॒ अन्त गती हूं SQ ॥ 

सुदेव भौन नारि युक्त गे अनन्द्‌ मानि के ॥ 

सनेह सुक्ख दम्पती सुसंपती प्रसारि के ॥ 

प्रसाद दान गर्भवान विप्र नारि हू गई ! 

स्‌ काल पुत्र कान्ति मान जन्म धन्य हूँ गई॥ 

भधान मुनी स सकार कीन जन्म लाल के ॥ प 
` सराहि भाग्य पुत्र प्रप.दया सो कृपाल के। ७ . 
' फेड विप्र आदि दान दीन असन हषि के ॥ 








ह 


( ६४ `) 
प्रसाद मानि पक्षिराज मोद ओज वपि के ॥. 


कराय नाम कण नाम पुत्र शुक्ख देव भो ॥ 


सो इन्द्र के समान तात .मात छेव भो ॥ 
बढयो कुमार गरुड अंश शुक्ल पक्ष ज्यों शशी ॥ 
प्रमोद तांत मात दे अनन्द कान्ति हे लशी ॥ 
भयो कुमार वपे छां समय सु सुक्ख छाय के || 
दुलार तात मात त्यों कुटुम्त्र प्रम छाय के ॥ 


` समय सो आय गे झुनीश् नारद महा q नी ॥ 


प्रणाम चण पूजि अर्घ त्रिप्र भागय है शुनी ॥ 

नवाय पत्र शीश चण नारद म्‌ नीश के ॥ 

कहा कि पत्र आप हीक है प्रसाद ईश के ॥ 

विलोकि हषि म्‌ नि हँसे कृपा करी रमेश ज्‌ ॥ 

प्रसन्न हू मुकुन्द पुत्र दे हरयोः कलेश जू ॥ 

प्रभाव पुण्य के रिफाय अखिलपती को लियो । 

सोई प्रसाद पुत्र मोद आज विग्र तू लियो ॥ 

सुनो हमार वेन पुत्र अंगुल सों आट को ॥ 

सोई लम्बाई चोड़ई प्रमान आहो गाँठ को ॥ 

होई कुमार साब भोम हे द्विजेश आप का ॥ 

वसुन्धरा पती सुजान $Z अंग नाप का ॥ 

सु हस्त चिन्ह छत्र चौर इन्द्र विजय कार है। | 
कनिष्टिका से मूल रेख तजनी प्रसार al 7”. í 


( ६४ ), 


सु भाग्य दीं आयु वान रेख पड़ी लाल के॥ ? 
समान कंज अरुण हाथ नख प्रभा भुवाल के ॥ 
सु पृष्ठ लम्बर बाँह त्योहि जानु लो विशाल है ll: 
शरीर श्याम भासमान राज्य योग्य भाल Š ॥ 
सुकेश नेन उर कटी व कण नाशिका भली ॥ 
हे सोह ऊ च कंघ उदर नाभि हँपी है भली ॥ 
सोहान अंग सर्व हीं है गुल्फ जंघ ओज की ॥ 
समान मीन मृदुल ऊध्व रेख चण मोद की ॥ 
होठ जीभ हाथ चण गाल ताल लाल के॥. 
सु नखन युक्त भाग्यमान अंग आठ लाल के॥ 
बिप्र पत्र भाग्यवान अत्ति चिन्ह नीक हैं ॥ ` 
विभूति कीति कहत मुनी सब हीं तो ठीक É ॥ 
| दोहा॥ , केक 
मूत्र घार अरु केश शिर, दक्षिण वर्ती जोय ॥: 
रोम युक्त चोड़ा हृदय, स्‌ कख वान का होय॥ ` 
॥ छन्द रोला ॥ | x 
नहि' दोषी यह पुत्र मानिक अग सोहाये ॥ 
करि विचार कछु हंसे झनीझ्लर शिर maaa ॥ 
बोठे स्‌ न द्विज बैन काल वश माध्य अभागी ॥ 
समय भये अनुकूल स्‌ क्ख प्रतिकूल अमागी॥ ७ 
x बारह वषे कुमार मोद दाई है भारी ॥ 


( ६६ °) 
'मृध्यु प्राप्त É देय शोक पितु मात दुखारी ॥ 
डिजवर हो विज्ञान काल गति क्रम के ज्ञानी ॥ 
' सुख दुख काल अधीन सव था इश्वर जानी ॥ 
धेयं धारि श्री कृष्ण चण आराधन ज्ञाना ॥ 
: - मंगल माधव देत तवै पावै कल्याना ॥ 
बहु प्रकार समझायै गये मुनि विधि अस्थाना ॥ 
हिज दम्पति बेहाल गिरे महि दण्ड समाना ॥ 
` कपत अंग आधीर fq तिय युत दुख छाई ॥ 
उठ्यो घड़ी ह माहि चित्त प्रथु धारि दृढ़ाई ॥ 
नारी बोली सुनहु पिटे नहिं होवन हारा ॥ 
अनहोनी नहिं होय तजो पति हृदय खंमारा ॥ 
राम रमेश युद्धिष्ठिर नल नृप जानन हारे ॥ 
“होनी इ कर रही सामरथ यद्यपि धारे ॥ 
पाल बंधन छय यदु कुल बलवर रावण नाश ॥ 
काते वीर्य शिर हीन विरह प्रभु सिय वनवासा 
' श्म त्यागन्‌ कीन वालि की नाश बिशाला | | 
सुत त्रिशंकु आपत्ति दैत्य हरण्याक्षह घाला ॥ 
अस्‌ र चित्र की.नाश त्रिलोकी के कै स्वामी ॥ 
~ रमारमण अखिलेश सवथा अन्तर यामी ॥ 
„ बुद्धिमान यह जानि अमिट हे.होनी साँची । | 
धारि सुख दुक्ख बराबर मन पद राँची ॥ - 4 








( ६४ ) & 


जरा खिल्धु से दुखी si सुख कोन Samar. > 
भूप परीक्षित राज नी बाढ बहधा ॥ 

भीष्म व अजु न भीम कोन ज्ञय जग्त sam २ > 
रक्ष्यो लाक्षा अनल पथा के प्राण बचईयां ॥ 


. अदुमन वीर्‌ कुमार हरण मिस शुंबर मारी || 
(eras बचि पांप पुत्र दश ना सुख धारी | 
अरि जानकी होनहार माया विस्तारी ॥ | Ë 
राण युक्त Ñs वंश होनी अलुधारी.॥ . 
रह्मा शेष महेष भवानी भनु झूराकी॥ | 
और मशैशहूँ मुनी नारदादिक इत्यादी | 
"त्रिगुण रचइया सत्य सिरी नारायण स्वामी ॥ 
सवै लोक स्वाधीन कीति प्रथु अन्तर यामी ॥ 
. |] दोह्य॥ | 
अखिल पती इक्षा प्रवल, होनी“सोई जान ॥ 
कतम्‌ कर्ता विश्व के, सर्व भयी भगवान ॥ 
ग्रभु होनी बलवान अति, कौन, मिटात्रन वाल ॥ 
इक्षा मय है त्रिश्व सत्र, कृष्णचन्द्र शति पाल ॥ „ 
दान सु कख Tg का शबल, पति मन थार धोर॥ ` 
बिना दिये भगवान के, मिटै, न दुख गंभीर ॥ 
` ` मण्य खेल यह जानि पति, छाड्छु शोक अपार - 
. तेंतिस कोटि महान सुर, आज्ञाबस व्यवहार ॥ ० 


>> 


( š ) 


७ विष्ण चण. द आस घरि,. होहु अगमं भवपार॥ 
दीना नाथ स्‌ कीति के, होनी के कतार ॥ 
( विनय ) 


॥ दोंहा ॥ 
श्री मन्पुरुषोत्तम प्रभू , कीति लगावहु पार ॥ 
„ सेवाशणप्रसाद दै, चण प्रम स्‌ ख सार ॥ 
ति | 
श्रीपद्म.पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म सुदेवस्य शोकापनोदनं नाम 
चदुदंशो$ध्याय: संपूणंम्‌। - 
श्रीमन्दीनानाथापंणमस्तु शुभम्‌ गृयत्‌ 


a 
= 





पुरुषोत्तम माहात्म पंचदशी च्याय! 
` ` ( प्रार॑भ्यते ) ˆ 
श्रीमते माराचुजायः नमः 
॥ सोरंठा ॥ ह 9: o 
श्री गुरु करुणा गार, पूजिचण पातक हरत॥ 
दीनानाथ उदार, पुरुषोत्तम पद कीति गति॥ 
॥ दाहा ॥ | 
`. वाल्मीक जी कहत फिर, 
विप्र काल युत 'दलेश॥ - 
विगत करत दुख ग्लानि उर, 
: पुत्र मृत्यु ` अन्दश॥ 
॥ छन्द मोतीदाम ॥ 
हृदय . घरि धीर Oq विज्ञान 
सुमिर पद्‌ कंज कृष्ण . भगवान ॥ 
. गये बन एक .समय फल काज ॥ 
` > -पुष्प अरु कुशा समिधि के काज॥ 
` . पुत्र इत ग्राम, वालकन संग॥ ० 
_ > . बाबली गयो नहान, उसंग ॥ 








( १०० ) 
प्रविशिं जल क्रीडत संगिन संग ॥ 
परस्पर जल किलोल करि दंग ॥ 
लिये कर पिचकारी डिजलाल ॥ 
चतुर जल क्रीडन मोदित ख्याल ॥ 
ग्राह यक सुर प्रेरित गो आय ॥ 
पकडि द्विज पुत्र लियो पंग घाय॥ 
गयो ले जल भोतर अतुराय ॥ 
बाल कत्‌ पर शोर कीन दुख छाय॥ | 
गये गौतमी मात ढिग धाय.॥ 
'कृहचो बुड्यो सुत जल में हाय ॥ 
गयो mm जल घार ॥ 
पुत्र सुखंदेव तजा ` संसार | 
मृतक गौतमी पुत्र भे .तोर ॥ 
चेन कहि रोय < सव जोर ॥ 
कुशा फल युष्प लिये ह्विजराय ॥ 
आयगे सुने तेऊ दुख छाय ॥ 
शिरे दस्पति सहि. ह. आधीर ५ 
हाय कहि शुद्धि < wu 
ब्रालकन - दीन चताष हवाल ॥ 
चेत करि सवे कहि हा लाल ॥ 
गये fq यात दली सीर ॥ 





(` १०१ ) 
` शोक अति. बाढ भये आधीर॥ „ 
बावली में नहि”. देखे लाल॥ 
रुदन करि उँच विलखि वेहालु॥ २ - 
siz शु'जार' रुदनं ` सुनि धौय॥ ' 
' भाम वासी. 'आये अतुराय ॥ 
देखायो सुत सबपुर के लोग ॥ 
महा दम्पति दुख बात्यों शोग॥ ०.१5 
पुत्र मृतु देखि गये सुझोय॥ 
दम्पती हाय . हाय कहि दाय ॥ 
मृतक. सम भये ग्लानि उर छाय 
9 चेत कछु घड़ी ढक में आय ॥ 
पुत्र मृत गोदी में पोढ़ाय ॥ 
` चूमि सुख लाल लाल गोइराय ॥ 





देखि हि व्याइल होत उमर ॥ 5 





( १०२ ) 
कृपा करि दीजे. पुत्र जिदय॥ - 
करो विधि आदिक देव सहाय « 
लाज कस सोयें. पाँच पसार ॥ 
वैन 'दगः बन्द ` मेरे सुख सार॥ 
उठो. सुत बोले माधुर बैन॥ 
तुही सुत मात पिता सुख ऐन 
भवन बिन ` तुम्हरे लॉगत सून ॥ 
बढ़ायो शोक शिखर सम. ऊन॥ 
कहत रोदति सुत केलितमाम॥ 
पुत्र विन जीवने ' घन . वेकाम ॥ ` 
कहाँ जाउँ नहि सूझत हाय॥ : 
पाप यह कौन .ग्रस्यो मोहि आय ॥ 
गुप्त अघ कीन न St घातं॥ . 
qË वाम ।न विप्र निपात ॥ 
'मिल्यो फिर पुत्र शोक दुख घोर ॥ 
पाप विन किये कष्ट : बरजोर ॥ 
Q 
कम कृत फोनः मृतक सत आज॥ 
बढी यह कोन पाप की व्याज॥ 
खय तुम हो ,नहि दीन दयाल॥ 
š देत जो नहि जिआय मम लाल॥ | 
” कहाँ अब जॉय नहीं” जग ढोर॥ 











( १०३. ) 


विपति वर जोर न्‌ ओर न छोर॥ . 


होत सत्र वस्तु बस्‌ मती .माहि ॥ 
पुत्र भम शोक निवारन नाहि ॥ 
उपजि आवे ss से लोल॥ 
बस्‌ मती करी दया ततकाल॥ 
पिता आदेश करत प्रति. पाल || 
विना आज्ञा तजि गये उताल ॥ 
हृदय मम फाटत नही कठोर ॥ 
जियंत अवहे चुक पक fa मोर ॥ 
धन्य दशरथ बन राम सिघार॥ 


(दीन तन त्यागि रामं हित कार॥ . 


बन्धु भल छोट कुबेर देखान ॥ 


पुत्र कर लक्ष्मण वध ताज प्रान ॥ 
अनलः श्री राम रूप उर धार ॥. 
भष्म = मेट्यो शोक अपार ॥ , 


-अधम मम जीवन विन सुत केर॥ 


मतक सत देखत रोबतः फेर ॥: 


प्रभू . गोविन्द राम रघुवीर ॥ 
दीनवन्धू . हरिये मम पीर॥ 
पार कीजै शिशु शोक अथाह।' 


` कुष्ण नारायणं सुत की चाह 


(१४४ ) छ 
रारी. aa भगाने ॥ 
बिष्णु सर्वेशं. शर्म . सुखँदान ॥. 
कैस घाली श्री येंदुँबर Sam 
निवारंहू पुत्र शोक सुख धाम 
अघी मंधुकेट वकार मारं ॥ 
संप मर्दन प्रिय खाल गुरार॥ 
पान करि अनल कष्ट निरधार ॥ 
धारि नख गिरि बृज धेर्नु sam 
कलिन्दी रमण शोक मम टार॥ 
शइ चरकासुर के कतार॥ 
चराचर विस्व सवं आघार॥ 
भामे भन्नु ° रथांग w तुझ्हारं॥ 
तुम्ही ही “SW चशा धील ॥ 

, राम जी जींस भू जगदीशं 
दीन sq श्री क्श सतर 
वचनें q चाप mami 
स्तु ह आरब्धं प्राप्त जौ नाहि" 

की व भोहि राखंहु श्री शौपाल। | i 
शेति कै aü aq „ ८ 


al 





dE . edt 4412 100 


( १०५ ) . ; 
(विनय) o 

॥ दोहा ॥ 

जीवन आणं अधारे घन, तन श्री दीनानाथ ॥ > 

पुरुषोत्त brie शण Q #९ 1 1180 i 
श्री पैरुपोत्तम शण में, कोति सुखं गुन गाथे ॥ 
rin 

श्रीपद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म पंचदशोऽध्यायः संपूणोम्‌ः 

श्रीसन्दीनानाथापर्ण St शुभम्‌ भूयात्‌ 


`* ~ 


OY 


६ अथध 

` ` “पुरुषोत्तम माहात्म षोडशोऽध्याय | 

“® प्रारभ्यते ` 7» 5४ 

| श्रीमते रामानुजाय नमः 

न क सोरा... 

श्री गुरु कृपानिधान, भव दुख मेंटत शण गत ॥ 
“पुरुषोत्तम भगवान, युगल चण भजि कीति गति॥ 

॥ दोहा ॥ 
विलखत दम्पति शोक अति, म तक गोद सुतधार॥ 
असमै गगन घटा उठी, गज भयंकर व्यार ॥ 
॥ छन्द रोल ॥ 

“बृष्टि भई अति जोर घोर गर्जेन तेहि काला ॥ 
दामिनि दमक प्रचंड घहर घन घुमड़ कराला ॥ 
दिशा होत नहि ज्ञात अघेरी चहुं दिशि छाई ॥ 
युग सावत समान मास यक झडो लगाई ॥ 

“पुत्र शोक वस भान हीन दम्पति दुख छाई ॥ 

. लिये गोद खत qaw ,विकल रोदन धुन छाई-॥ 

ˆ चा प्रलय समान-रिन्हे कछु नाहि जनाई ॥ 
“बति गये यक मास भान तन सकल भुलाई ॥ 








fa i ; 





( १०७ .) 


भोजन नींद विसारि रह्यो. अस्थित सो आशन॥: , 

पुत्र शोक की त्राइ छाडि नहिं है अरु भाषन॥ 

विगत मास पुरुषोत्तम तिनको ज्ञात नहीं ë ॥ 
नारायणं उच्चार छाडि अरु बात नहीं हे `: 

हे प्रसन्न श्री विष्ण कृपाळू दशन दीना ll ` 

प्रगटत मिटा अनिष्ट Š गयो पाप विलीना ॥ 

जगन्नाथ शुचि रूप वसन भूषण अंगधारे || : ¬ ` 
दर्शन अंमुत खान सदा संतन हित कारे॥ `. ` 
द्विज उर हर्ष अपार भँबर भव लाग किनारे ॥ 

शीश पुत्र थरि धरणि दम्पती प्रणव पुकारे ॥ ` 

कोटि चन्द्र सम प्रभा करोड्न खरय प्रकाश ॥. ` 

मन्द हास्य कर कंज गरुड आशन छवि राशा ॥ ` ` 

शख चक्र कर गदा पद्म घारे जन काजा ॥ 

अद्भुत दर्श विशाल प्रमोदित मे शिजराजा || 

विश्वम्भर सन्तुष्ट कमें द्विज उत्तम मानी ॥ 

बोले करुणा ऐन मनोहर sisa वानी ॥ 

पुण्यवान द्विज श्रेष्ठ भाग्य तब वर्णि न जाई ॥ : 

सुनहु भविष्य झुभाग्य पुत्र इक्षा मन भाई॥ 

ह्न द्वादश वर्ष इन्द्र सम पुत्र बियूती॥ . ` 
सुक्ख वान यश युक्त सौर्य सौभाग्य अकूती ॥ ` 
नाग यक्ष रिषि किन्नर आदिक सुत यश कारी ॥ ¬ 
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लखि'तब पुत्र विलास तेऊ अस सुत मन घारी ॥ | 
कम तपस्या आदि ग्राप्त सुत तुम सम नाहीं ॥ 
दीन दानं द्विजराज तुष्ट हे हम तुम काहीं | - , 
धनुष नाम मुनि एक प्रथम स्‌ त सतक दुक्ख में ॥ . 
निराहार तप कीन दिवस अति स्‌ र सश क में ॥ 
इन्द्र युक्त सु र आय कहत हे थुस्‌र देवा ॥ 
वर दायक मोहिं जानं गमन मम तब कृत छेत्रा ॥ 
कहत विग्रं वर देहु अमर स्‌ त चाह हमारी ॥ | 
अमर जगत कोउ नाहि स्‌ रन युत इन्द्र उचारी ॥ ` 
त्राण हा. निमित्त फीनिहूँ दो सुत दाना ॥ | 
आयू कीने निमित्त विप्र सुर शिश्च दै दाना ॥ 
कॅरे निमित्त आधीन पाय वरं द्विज पुलकाई-॥ ` 
काल पाय सुत जन्म प्रभोदित सुख सरसाई ॥ 
अति करि पुत्र सनेह पढाई विद्या पूरी ॥ 
बिद्यमान लखि पुत्र विप्र की चाँच्छा पूरी । : 
कहत विप्र हे पुत्र कला बिद्या चतुराई ॥ | 
'करहु शुनिन सन्तुष्ट बिचरि जय हेत भलाई ॥. : 
सुनत पिता के चैन युनिब उद्दजित काजा ॥ | | 
_ वर्दोनी अभिमान युक्त विचरत कृत काजा ' 
. तिरस्कार विद्वान मुनिन कर विप्र कुमास ॥. 


a 


” महिषे नाम मुनि फ्रोषत्रान अस कीन उचास भ. : : j i 


e 


3 





( १०६ ) : 


प्राप्त मृत्यु को आज होय सुत द्विज कोगत्री॥। +» 
झोचि निमित्तिक मृत्यु विग्र सुत मारन हवीं॥ 
दीन महिष उत्पन्न स्त्रॉंस से लाखन न योगी॥ ८” > 
एक ट्रक गिरि कीन पुत्र द्विज देखि बिरोगी ॥ 
दुखित मृत्यु को प्राप्त मया सुत घनुष विप्र का ॥ 
Rara पिता वेहाल गोद शव लि पत्र का ॥ 
बहुत काल दुख -ग्रसे एत्र मृत शोक बढ़ाये ॥ 
पुत्र युक्त शनि वित्र अग्नि प्रविशे दुख छाये ॥ 
गरूड दान सुत दीन विग्न विज्ञान सुदेवा ॥ 
संतति जहि सुख वान जन्म यहि पुत्र g सेवा ॥ 
भृत्य भये हे बिप्र Sra विधि पुर सरसाई 1 
साव भौम हो फेर भूप जग जन्म“सीहाई ॥ 
तीन लक्ष सवत्‌ सर शासन 'भूप तुम्हारा ॥ 
चार पुत्र यक qar गौतमी बाम सुचाण fi 
महरानी सौभाग्य वती यह सती सु जानी 1. 
देवन दुलभ. मोग उतर निस्तार विझानी १ 
कहत विष्णु मघवान 394 दाता शुखदानी ॥ A 
वैभव अतुल तुम्हार कीर्ति पद ऋसा सुध्यानी ॥ 
५2 - | दोल्ल | 

पुत्र चि शुक कूप शु, | 
a r f त ` देत lll ag 
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र्‌ 


कानन वट . शिक्षण करी, :. . 


सोई वचन कृत चेत॥ . 
hs ॥ sa ॥' 


fx 


शुक पुत्र तुम्हार ' बनी. उपदेशक, 
श्रौण सो धार अवांस सिधारी॥ - 


शांशन भोजन भान तजे तुम, | 


चिन्तित काल यही विधि टारी॥ 


भाग्य अशात. मुनी मिली हे, 
श्री वाल्मीक सन्देह निवारी ॥ 
q के शीश में लात लगाय, ` 
लही “निर्वान सु कोतिं प्रसारी ॥ 


॥ दोहा ॥ 


श्रवण सुधा सम्‌ चेन सुनि, . 


विष्णु अखिल पति केर ॥ 


मृतक . पुत्र उठि चित सुखी, s s 
'जैति : Q < टेर॥ : 


वर्षा पुष्पन की मई, | 


eq , हषे अपार | 
शी मन्‌ विष्णु दयाल का, 
'दान . प्रज सुख. सार | 
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॥ सचैयाः॥ ` ` 
 छुकदेव प्रणाम कियो उठि हर्षि,. 
रमेश sq पद्‌ में शिरनाई १: 
जयकार महा आनन्द ध्वनी,, 
सुर कीन सुदेव ब्रती फल गाई ॥ 
'लपटाय हृदयं पितु मात सते, 
करुणो कर कृष्ण पुत्र सुख छाई॥ . 
कर जोर कहे द्विज कीति sq, 
C ma ` कस पुत्र न. बाँच्छ पराई ॥: 


` '॥ दोद्दा॥' 

Q 
चार सहस्र उ वर्ष तप, 
कोन सुनो भगवान ॥ 


प्रगट दर्श दे भाग्य > हत, 

कहि नहि पुत्र प्रदान ॥ 
॥ सवैया-॥. 

अब कोन सु पुण्य लहे सुत को, 

जो सत्यु के. गाल गयो यदुराई il 

फिर अन्त सुभाग्य ब सतति पाई ॥ 

i पुण्य वखान. करो Tg जी,. 


( ११४ ) र | 
सन्देह बड़ी उर में मम छाई॥ | 
मोदित पूंछि रहे दिजियों 
झुन्नि क्रीति के नाथू मने झुसक्याइ | 

॥ विनय || 

॥ दोहा ॥ 

कोति नाथ त्रियुवन पती, दीनानाथ सुजान ॥ 
पुरुपोचतम भत्र भय हरन, देह शरस सुखदान ॥ 





“qq qa भुरुखोश्स महात्म ख्रोडश्यो5ध्याय; -स qu! 
श्रीमन्दीनानाथाप' णमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ । 





& अथ 
गुरुषोत्तम माहात्म सप्तदशोऽध्यायः 
| प्रारभ्यते ° 
श्री मते रामानुजायनमः 
' ॥ सोरठा ॥ 
गुरु पद उखमा गार, 
दुन्दक मत्र हारी शुभिरि ॥ 
इष्ट कृष्ण पद ` धार, 
` पुरुषोत्तम भजि कीति खख ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
कहत विष्णु सर्वेश हरि, 
विप्र सत्य प्रतिपाल ॥ 
 दुलेमं साधन सुरत सो, 
जीत्यो घाम विशाल ॥ 
_ ॥ छन्द बरवे॥ . 
द्विज तुम सम नहि सत रेत ज्ञानी आन ॥ 
कीन इरन युत नाहिन तप अस आन ॥ 
दुलेभ देवन जीत्यो मम पर्द हे द्विज खास ॥ 
जीत्यो एह लोक सुधरि मम पद की आस ॥ _ 
क š 


(७). क 
अति प्रसन्न मैं भया तुम्हें कुछ नाहीं ज्ञात ॥ 
पुरुषोत्तम मम रूप वितायो तजि जग बात ॥ 
काम क्रोध इन्दक जल असन बिहाय ॥ 
लोमादिक पाखण्ड अनगल गति त्रिसराय ॥ 
पुरुषोत्तम उपवास एक हूं हे फल कार ॥ 

तुम तो असन बिहीन मास संपूणं अचार ॥ 
- अस्नानहूँ यक दिवश देय फल मोदन ऊन ॥ 
. पूण तुम्हार सुयहूँ लह्यो फल हे द्विजदून ॥ 
किंचित दानहुँ प्रबल महा फल कारी होय ॥ 
करे दान विधि कृत्य अछे फल पद मम मोय'1: 
पुत्र शोक आकाल बृष्टि त्यों पौन झकोर ॥ 
भोजन तजि सहि प्रखुर लीन शिर वर्षा घोर ॥ 
पुरुषोत्तम मम मास महा फल सो हम दीन ॥ 
क्षुधा पिपासा युक्तनअझादित सलिल शुभीन ॥ 
प्रति दिन शुभ स्मान धारि के पातक नाश ॥ 
भान हान तन तबो जाप मम नाम दइढाश ॥ 
अहंकार के रहित क्रम दविज परे तुम्हार ॥ 
नाहिन तुम तजि किया महा तप अन्य अपार Il 
लोक और परलोक रह्म पद्‌ मोक्ष महान ॥ ` ` 
` पुरुषोत्तम दिन उत्तम साधनः सुफल सुदान ॥ 
“ओर अवण की कांक्षा मापह हे Gor काह ॥ 
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हे अनन्त महात्म सुधा सर कथन अथाह ॥ 0 
कह सुदेव अखिलेश महीना हे यह कौन॥ 

जाको अति त्रिस्तार वतावत Š अघ दोन ॥ 2 
नियम युक्त GUS कौन देवता दान बखान ॥. 

शुक्ति मुक्ति दातार इष्ट मम विष्णु सुजान ॥ 

बोले श्री गोविन्द शच नारायण स्वामि ॥ 

सव मास संक्रान्ति qq कारण कृत कामि ॥ 

नहीं होति संक्रान्ति मास अधि में शुभकार ॥ 

ग्लान मान अधि मास शणे मम आय पुकार ॥ 

तब से अति प्रिय मोहिं भयो अघि मास हिजेश | : 
स्वामी याकर मही सुदिन त्रत मिंटे कढेश ॥ 
पुरुषोत्तम स्वे नाम पाय अघि मास सुजान ॥ 

अन्य सास अस नहीं प्रिया मम मास प्रधान ॥ 

अन्य मास के देव खये हैं द्विज वर जान ॥ 
पुरुषोत्तम दिन कृत्य सर्व स्त्रामी मोहिं मान॥ 
पुरुषोत्तम Š मही मनोरथ पूरण कार ॥ 

देत महा फल दान सुनो करतव्य सुधार ॥ 

तप सौ वर्ष सु पुन्य एक दिन दे हरि मास ॥ 

फोड़न भोजन स्तरण पात्र विप्रण फल वास ॥ 

घेनु लक्ष कै दान पुण्य इन कृत जो भाग ॥ 

` एक दिवश हरि मास मंत्र जप मम पद पाग ॥ 


को. 
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पुरुषोत्तम यक बार असन द्विज पन्य महान ॥.. 
अति प्रिय मम हरि मास जाप ब्रत कृत सुख दान ॥ 
८० ° नारायण भगवान सु सनमुख द्वादश मंत्र ॥ 
__ दृशवारहुं जपकार मास गति देत सुमंत्र ॥ . 
>> सुकृत दान तप साधन कर्ता जो पुरुषोत्तम ॥ 
कुल पवित्र ह जात महा फल भाग्य सुरोत्तम | 
बिद्या पंचाक्षरी जाप कृत बारहुँ पाँच ॥ 
विन्न पाप दुख टार परम गति लहे न आँच ॥ 
` सक्ति युक्त फल आदि त्रिप्र संतुष्ट कराय ॥ 
भोजन लाखन पुन्य त्रिप्र लहि सो सुख जाय ॥ 
वर्ण अष्ट अरु पट पुरुषोत्तम मंत्र सु जाप ॥ 
पुन्य करोडून मंत्र जाप पावत सु प्रताप ॥ 
आप्त विष्णु अस्थान गानपति लहि अधिकार ॥ 
होत प्रसन्न रमेश अतुल फल सुख विस्तार ॥ 
पुरुषोच्म तजि देत दुष्ट ते मंद आत्मक ॥ | 
नक बास चिरकाल दुक्ख लहि आत्म घात्मक || | 
* अजा गान भगवान नुत्यकारी बाजा युत ॥ 
अस्तात स्वर गु जार पुन्य अति साधन के युत ॥ 
आत इन्द्र अस्थान ST आनन्द प्रसारन || 
मोगत भोग अपार फेर निर्वान सु सारन ॥ 
ˆ तामा चांदी स्वर्ण सूतिका दीप रचाय ॥ 





>>> 
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घृत वाती संपूण मास कृत दान सोहाय lI ० 
अन्धकार इमि दूर कार मदिर मम दास ॥ 
प्राप्त ब्रह्म पढ्‌ हृदय ज्योति हम देत हुलास ॥ 
दीनानाथ दयाल प्रभू पुरुषोत्तम - प्रियवर ॥ 
सत गुण सेबा कीर्ति शणं संतन दै.भव हर | 
(विनय) 
॥ दोहा ॥ 
दीनानाथ सदा qg, सन्तन सत कृतपाल ॥ 
कीतिं दासिका चण की पुरुच्म दुख टाल ॥ 
इति 
०: श्री पुरुषोत्तम माहात्म पद्म पुराणे पुरुषोत्तमे कतेव्य ताया 


वर्णन नाम सूप्तदशामोऽध्यायः .संपूणम्‌ 
श्री मन्दीनानाथापणः मस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 


i) 


&अथ६ 
०: श्री पुरुषोत्तम माहात्म प्रष्टद्शोऽभ्यायः 
प्रारंभ्य ते 
श्री मते रामानुजाय नमः 
॥ सोरठा ॥ 
सुमिरत गुरू पद कज, भव्राटवी बाधा हरन ॥ 
पुरुषोत्तम दुख गंज, कीर्ति बाँच्छा शण सुख ॥ 
| ॥ दोहा ॥ | 
| Praga पति श्री विष्णु जी, कहत दीप शुभदान ॥' 
मम म दर हरि मास के, ज्योति वान गति बान ll 
बत ॥ कबित ॥ 
. कारो “मांस कीतिं होत निरवान, 
नहीं दान दीप हरि मास कारी Š जोई॥ 
व्याधित द्रिद्री नेत्र हीन कष्ट नाना भाँति, 
जन्म जहाँ वह भृष्टी नेत्र रोगी हो सोई ॥ 
इस्री पर प्रमी नेत्र रोगी सत्य जान जग, 
बिन दीप दान, कष्ट पातक न है थोई॥ | 
ˆ गुरु विष्णु सन्त द्विज घेनु रबि चन्द्र धात, | 


- शिव सुर आदि द्रोही "नेत्र दुखी है सोई । 





( ११९९' ), Z 
॥ दोहा ॥ : 
'अनभिस नेत्र प्रयोग के, इष्ट पूज्य जन केर ॥ 
नेत्र कष्ट जगभाँति बहु, दुखित लेह, तिन हेर ॥ ° 
॥ सवैया |. | 
इरि मांस बिधान बिना न छटे, 
दुख कष्ट निवारक हैं पुरुषोत्म ॥ - 
तुलसीदल पुष्प मनोहर . माल). 
चढ़ाय स्‌ इष्ट महा पुरुषोत्तम ॥ 
माधः पूजि स्‌, कचि करे, 
गति देत सु घाम मभू पुरुषोत्म ॥ 
कर्म सतो हठि पाप ररे, 
अजि कीतिं -पदार बिन्द पुरषोतम ॥ 
॥ दोह्दा। > 
परुषोत्तम पूजन मलो, नारायण भगवान ॥ | 


` करे कष्ट आनँद लहे, भाग्य अतुल पद वान? 
IL .॥ कवित्त॥ ° 

तुलसीं स्‌. पत्रपूजिं माधव महान कीति, 

Š <q रथम पीछे “वंश पिद तार š ॥ 


` झालिग्राम qar तथा चर्णाखरत पाने कारी, 
| ` Qul आप्त साधने शवलः हितकार व्हे. 


~ 2 


८ ( १२० ) : 
चम्पा चमेलो काणकार कंज कुन्द कबीर, 
बेल पत्र मालती स्‌ सेवा ram हे॥ 
" “पूजा. पुरुषोत्तम फल्न प्राप्त त्रेलोक्य परे 
शंभु हूं स्वै इष्ट चण दीनानाथ सार है॥ | 
॥ दोहा ॥ 
° पद्‌ त्रिलोक अस हे नही, जो न पराप्त त्रत कार ॥ 
पुरुषोत्तम मम अति प्रिया, सब सुकल भव तार ॥ 

॥ छन्द 'चौबोला ॥ | 
जगत भ्र ष्ठ (तल दान कहावत सो सुपात्र या दोना ॥ 
दान कार पुरुषोत्तम में द्विज देत युक्त जो सोना | 
रोग रहित दुभंगा सभागी लहत अचल अस्थाना ॥ 
पितर हेत तिल ति हवन कृत देत सुगति भगवाना ॥ 

. किंचित तिल द्विज दान हेत कर विप्र वेंचि तिल तेला ॥ 
नक्वान दारुण दुखकारी कर्म अहित दुख. रेला | 
गु तिल घेलु शहद जल सह्या भूषण बसन विधाना | 
जन पात्र स्वण चादी के धातु आदि के दाना ॥ 
_ चन्दन अगर कपूर पुष्प शुभ पूजन साज महानी | ५ x 
न वान पालको दासिका दास युक्त विधि ठानी ॥ | 
“जि स्य महिषी अच आदि विधि सामग्री छत दाना 
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लक्ष्मी पति हित अपेण कारी पूणे वाँच्छ निर्वाना |p ० 

गौरी शं हेत कृत कारी माधव तुष्टित जानी ॥ 

दान धर्म सत कृत्य एणी फल पुरुषोत्तम वर्दानी॥ ० > 
घृत युत वस्तु दान पुरुषोत्तम यथा सामरथ छेमा ॥ . 

विष्णु नाथ सन्तुष्ट होत अति त्रत कृत कम सनेमा ॥: 

अन्य विभ्र गृह भोजन कारी अन्न सेर यक दाना ॥ 

' करे ङम में पूजन द्वादशि समय तलक भगवाना || 
कलश दक्षिणा भक्ति पुर्वक ब्राह्मण को, दे दाना ॥ 

. पीड़ा सर्व नक शंकट हनि प्राप्त भाग्य सुख वाना ॥ 
मास पूति साधन सख कारी मासान्तर वय धाना॥ | 
भंडल रचे कलश कंचन-या चाँदी ताँम बखाना ॥ 
यथा नुसार गतिका हीं घट अस्थाषन कृत माना ॥ : 
अन्न पूण मरि कलश मूर्ति परुपोत्तम saa विधाना ॥' 
वस्न रेशमी वेष्ठित करि अस्थापन पूजन सारी ॥ 
पोडश सत उपचार पूजि श्री पुरुषोत्तम जग तारी ॥ 
मास योग्य प्रति दिन हिसाब से ब्राह्मण वर्ण कराई ॥' 
कुडल भूषण छत्र वस्त्र नारायण मशन हित लाई ॥ 
तथा नाथ यज्ञोपवीत .पद मुद्रा मृदु-शुम आशन । 

` पुरुषोत्तम पूजन मन मोदित के यम कष्ट विनाशन ॥ _ 

` भक्त मान द्विज पूजन हरि सम व्रत कारिन कल्याना II. 

ब्राह्मण दष नष्ट संपूरन अत तप निश्चे जाना। 


3 


3 
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क्त भागवत पुजन यहि बिधि पुरुषोचम सुखदाई | . 
कोर्तन निशा दिवश भगवत पद पूजन मास बिताई Í 

° सूर्योदय जणंदीश प्रार्थना पूजन करि गुन गाई ॥ 
-अगम नाथ भवसागर तारहु Á "सन्न सुखदाई ॥ 

'सर्व मयी अखिलेश पती tg परुषोच्तम त्रत जाई॥ 
न्यूनाधिक सेवन त्रटियन करि क्षमां स्वजन दुखखोई ॥ 
“पूर्ण इत्य करि इमि प्रकार द्विज बन्दि चण सुखधारी | 

माव भक्ति साधन परुषेत्तम पूजन पद हितकारी ॥ | 
स्वस्ति वाक्य फिर करें विसजन मंडल विष्णु पुजारी 
af दान मडल युत ब्राह्मण दै सत्ति सुखधारी | 
“भोजन मक्ति युक्त त्रिप्रन दे अरु कुडुम्ब इत्यादी ॥ 
-करे साऊ भोजन व्रत धारी लहे सकख अनहादी॥ | 
'पुरुषात्तम व्रत करि अस जाई धन्य माग्य उख पारी ll 
“दीनानाथ कहत मम मासा कीति गान भव टारी॥ 


॥ विनय ॥ 








चा दोहा 
भगवत भक्तों दान प्र, 
देहू शण आवास ॥ 
` » पुरुषोत्तम अथु विमल भजि, 
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इति ) 
श्रीपद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म कमेणो महिमा वर्णुनं 
नामाष्टादशोऽध्यायः संपूण म्‌ २ 


श्रीसन्दीनानाथापण मस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ 


अथध 
पुरुषोत्तम महात्म नामै कोन विंशोऽध्यायः 
प्रारंभ्यते 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
fs ॥ सोरठा ॥ 
गुरु मुकुन्द पद ध्याय, आवा गवन रहित करू | 
कीति कृपा थदुराय, पुरुषोत्तम सुख सवे ब्रत , 
॥ दोहा ॥ 
बोले श्री भगवान जी, पुरुषोत्तम गुम त्याग ॥ ' 
जन्म जन्म दुगंति लहे, महा दुक्ख अघ पाग ॥ 
॥ कवित ॥ 
त्यागि पुरुषोत्म ङुबुद्धी सग तृष्णा हेत, | 
 जाइवी विसारि जल नर अज्ञान वस्य | 
भागी यम यातना के छाडे हरि ऐन मास, 
” रोगी प्रति जन्म नष्टी भौ भ्रम पॉस गस्य॥ 
नारी अधिकारी दण्डधारी इरिमास त्यागो | 
विधवा अशोची दृष्टा पुत्रादि ga नस्य ' 
जग में कुकमी अधरमी नर नारी जोई 


ह ~ 


ककी 
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( १२५ ) . : 
॥ दोहा ॥ 


विद्नक्॒द्र कर्मी जगत, तजि पुरुषोतम भाव ॥ 
तिनते अति तुम्हरी क्रिया, है भूसर, सुख ama > 


3 


॥ सबेया ॥ 
तुम धन्य ` सुदेत्र . भये त्रतकार, 
प्रियो पुरुपोतम साधन सारे॥ e. 
अन्न बिना हदुष्कम रें, I 
प्रति धाम मलीन ड हाँथ .प्रसारे ॥ 
संत शुरू बिमुखी हरि के, | ( 


हरि मास विसारि परे भत्र भारे ॥ 
जागि यचे निशि ग्रास निते, 
सत कृत्य सुक्रीति तजे दुख धारे ॥ 
॥ दोहा॥ ° 
मम वल्लभ स्वै रूप यह, श्री पुरुषोत्म शुद्ध ॥ 
च्यथ आयु बिन सेव करि, अम धारी दुबुद्ध ॥ 
॥ सवैया ॥ | . 
ता हेत Sh योग्य महा, 
पुरुषोंतम अति फ्रिया.मम जानो ॥ ` 
दान अनेकन qq जपौ,. 


y 


रहि मास बिना फल साधन हानी ॥ ` 


( १२६ ) 


श्र क Cr: 
o श्रीं पुरुषोत्तम सच सयौँ, 
सत कृत्य कम पढ्‌ है फखदाना ॥ 
„ = पे भय xŠ अन्तर ध्यान 
हैं वाल्मोक सकोति सोहाना ॥ 
GC | ॥ दाहा ॥ 


~ गरुडाशीन रमेश तव, 
हे गे. अन्तर ध्यान ॥ . 
. पुरुषेत्तम महिमा अकथ, 
श्रीमुख 'जग हित गान) . 
॥ छन्द तोमर ॥ द 


द्विज दम्पती हर्षाय| 
सुत गोद मोद  बढ़ाय ॥ 
इ दसि श्री हरि मास॥ 
सेवा चण विस्त्रास॥ 
..' सूख देव अतुल सुभाम॥ | 
ज्य माता पिता अनुराग ॥ 
'तराक्षण सुदेव . .सुजान ॥ 
फल दान सख सरसान ॥ 
'ब्रीते काल यहि. भांति॥ 
: . सुख पुत्रवन्ती ख्याति ॥ 
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जिमि शक्ति पुत्र सुस ग ॥: 
वाशिष्ड मुनि सुख रंग ॥ 
शंकर इमार सु संग॥ 
प्रस्न हर मन दंग ॥ 
प्रद्यञ्न सुत हरि भाय॥ 


आजुन बन्धु सुख छाय ॥ 


मुनि पराशर सुत पाय॥ 
श्री व्यास सुत कृत छाय lI 
सुरराज पुत्र जयंत ॥ 
ज्यों प्रिष्णु पद सुखसत ॥ 
त्योही सुदेव प्रमोद H 
सुकदेव सुख सुत गोद ॥ 
सत कर्म पूजन नेम्‌॥ 
भगवत चण < Nq 
परलोक लोक सुधार ॥ 
हरि मास सेवन हार॥ 
हरि मास पजन जाप || 
अरु पाठ कोतन थाप॥' 
सरा भोगि अमित कार ॥ 
द्विज वषे एक. इंजार॥ 


तन अन्त विधि पुर गौन॥ 
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हि जह संत सत कृत ओन ॥ 
' निवसे ` सम्वत्सर एक) ` 
अस्थान विधि सत टेक 
त्राण खंदे अनन्द ॥ 
चसि ब्रह्म ४२ स्वछंद ॥ 
त्य | फिर जन्म धारण कोन U 
x < धन्त्र नाम वीन 1 
सोई सुदेव श्रताप॥ 
खुल साव भौमो थाप॥ 
तत्र भइन प्रन कीन॥ 
फल qq ज्ञात सु कोन॥ 
शुक प्रशन पती काज ॥ 
तत्पर श्रवण कर राज ॥ 
श्री. वास्मि सुजान ॥ 
कहि रहे नृप 'कल्यान॥ 
हे नृप महा बुधिमान॥ | 
सेकं सत्य भगवान ॥ | 
` वृत्तात शुक सुन तौन॥ | 
° १ š कीति ढोतित जेना 
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॥ दोहा ॥ 
पूवे जन्म शुकदेव दुत, 
श्री हरि मास प्रसाद ॥ 
अंश सुपण कृपा मथी, 
जनम्यो सत मज्ञांद॥ 


॥ सवया ॥ 


शुकदेव विचार कियो मन में, 
पितु बन्धन काटि करू भ्रवपारा॥ 
चिन्तन योग्य बिसारि परे, 
` कह कीर महाखर मोह कि धारा ॥ 
भूत विसारे भविष्य रमे, 
नहि तो डुक सोच अपार किनारा ॥ 
'हेतक पुत्र कही बहु वार, 
बिना qg कीरति नाहि उबारा॥ 


॥ दोहा ॥ 
मिल्यो दृक्ष न्यो ग्रोध के, 
च शुक विज्ञान नरेश ॥ 


भवाटवी वाधा हरी 
छूटा सवं कलेश ॥ 
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॥ सवैया ॥ “0 जन्म 
Qam कराय तुम्हें बह कीर, 
- जयो आकाश पिता हितकारी ॥ 
प्रन यहू तब पूरण कीन) 
- बसी चिरकाल कथा विस्तारी॥ 
s दीन सुसंशय . सबं . निवार, 
कहो गवने हम साँझ निहारी ॥ 
| सेवन कौ महिमा एरुपोत्तम, 
दिव्य कृष्ण कीरति हितकारी ॥ 


॥ दोहा ॥ 

| भूप शिरोमणि प्रश्‍न यह,दीन पूण समभाय | 

गवन करन इक्षा मेरी,सन्ध्या कृत्य वसाय ॥ 

श्री सरयू अस्नान करि, राम चणं धरि ध्यान ॥ 

जात शिन सन्ध्या विषय, धन्य नूपति निज मान ॥ 
करि प्रणाम पद पूजि के, भूप बिदा मुनि कीन॥ - 
गगन मार्ग गुनि शौन दू त, राम भजन चित दीन ॥ 
~  बाल्मीक श्रीराम रस, पान हस विज्ञान ॥ 
विछुडे नृप दुक्खित भये, सत सग सुख वान l! | . 

- अदभुत महिमा श्रवण करि, मुनि श्री मुख भूपाल ` 
_ पुरुषोत्तम भगवान पद, सुमिरत होत निहाल ॥ | 
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पुरुपोत्तमं महिमा प्रवल, यह विचारि भूपाल ॥ 
तन मन धन अपण किये, भजन कोतिं प्रतिपाल ॥ 
( विनय) . 
॥ दोहा ॥ ° 
गति दासिका श्री चरण, पुरुषोत्तम भगवान ॥ 
शर्णागत वत्सल सदा, छेम स्वजन शुन गान ॥ 
इति + 
श्रीपद्य पुराणे पुरुपोत्तम माद्दात्म वाल्मीकनांम 


इृढ्घन्वन पूर्व वृतान्त कथनं नामं कोनविशो5ध्याय: सपूणंम्‌ 
श्रीमन्दीनानाथापण मस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ 


PS) 


अथ ` 
“ ° [ पुरुषोत्तम माहात्म वि शोऽध्यायः | 
( प्रारंभ्यते ) 
- - श्रीमते रामानुजाय नमः 
_ |! सोरठा॥ 
N 
गुरु पद सुमिरि हसेश, 
.. शुद्ध आत्म दुख नाशःहित ॥ 
दीनानाथ रमेश, 
. भजन गान .पद कीर्ति गति ॥ 
॥ दाहा ।। 
) वारम्भार विचार यह, 


भूपति उर - रह छाय ॥ 

श्री मुनि क्षण यक में महो, 

संशय दीन मिठाय ॥ 

॥ छन्द गीतिका ॥ 

- आशक्त माया मूढ विषया चित्त रत सुत नार Š ॥ 
अस्थिर न स्थावर तथा जंगम अनित व्यवहार है ॥ 
- चीते काल क्रोडा मनोहर: असि सुख स चार हे ॥ 
Tisa बारम्बार मोहि भोगी राज्य भंडार हे ॥ 
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बल बुद्धि विद्या धक बडी वह जो नहीं हितकार है ॥ 
स'सार सागर पार मुनि करि दीन धनि सत सार है li 
चिन्तन करत नृप हृदय अस व्याकुल {विषाद अपार है ॥ ` 
आरोधि परमेश्वर विष्णु फिर कम जग्त प्रसार है ॥ 
फाँसी विषय की हे लगी जो व्यथे जीत्रन कार है ॥ 
इस्री असद्रपी भोग छुलबंश सुख विस्तार है।॥। .... 
प्रभु विष्णु करुण कृपाल सेवन बाँड सुत सुख धार दै ॥ 
ता हेत जन्म पुनर जगत सामृद्धि सुक्र्स अपार हे॥ _ 
है देह मानव नशन ग्रथी रक्त मज्जा बार हे॥ ` 

` नख रोम लार व मांस विष्टा मूत्र नके अगार हे ॥ í 
दुर्गन्ध युक्त शरीर कोटर उद्र s नव द्वार है॥ 
तामस भरा अज्ञान कीचड़ गाढ पार न बार Š ॥ 
अर्प जीबी क्रिमि मयी मल मूत्र भ्रष्टा चार ë ॥ 
विभी विष्णु रत इस्रियनअस gan पर थिककार है॥ 
काल गति कर मुग्ध ह्न सुक्ख नाहि विचार हे ॥ 
विष जाल अगम भवाटवी सर मीन व्यसन बिहार ë ॥ 
जल दुषद रूप अथाह माया अमर शिष्टाचार है॥ - 
इमि पूर्ण आयु शरीर मानी अन्त नक सिधार Š ॥ 

` यमदूत दर्श महा भयंकर रोग तन बलवार है॥ . 
कर पॉस घारी मे उपस्थित नहि कोऊ रखबार है ॥ _ 

! *घन पु इस्री बन्धु मित्र कुटुम्ब नहि हितकार हे ॥ 


m 


ama 


® ( १३४ ) 


घास”विद्या बुद्धि सुहृद गति यम न रोकन हार Š ॥ 
काल ग्रासी जीव कब कल्यान निज हित कार है॥ 
आवा गवन निंदित कम नाशक न माया धार Š ॥ 
श्री विष्णु देवन देव दीना नाथ पद भवतार Š ॥ 
निर्विन परमानन्द शणं सुवण कीति उवार Š ॥ 


r 


_ चिन्तन सदा पद कृष्ण पुरुषो तम योग्य आचार Š ॥ 
माया विना माधव न छूटे भ्रम अगम संसार Š ॥ 


° ॥ देहा॥ 


सोचि भूप निश्चय यही, शरण छेम भगवान ॥ | 
रानी से बोळे प्रिये, विष्णु भजन प्रस्थान ॥ . 


॥ सवेया ॥` 


गुण इन्द्रि माधत्र शण बिना, 
निस्तार त्रिलोक नहीं सुखदाई ॥ 
गोन हमार सु हेत यही बन, 
कास व्यतिक्रम तो सँग लाई ॥ 
जाय भजे इरि को कह सुन्दरि, 
बष्छ प्रभू पद चित्त लगाई॥ 
पार महा संसार. करू, j 
पुरुपोचम कीति गान पद गाई॥ 7? 





j ( १३५ ) ० 
॥ दोहा ॥ | 5 
रानी कह हे प्राण पति, जीवन तन मन बुद्धि ॥ 
तुम्ही कंत स्वस्थ सुख, तजि पति wq तिय बृद्धि॥ 
॥ सवेया ॥ 
जग छोडि तुम्हे. नदि सकख हमे, 
सँग š हुं चळ, विनती यह मानो ॥ 
हर्षि महीप कहा तुम भन्न) 
चलो मम साथ चया उख' जानो ॥ 
आत्त Š पुरुपोचम आज के, 
आठवें रोज कीर्ति गुन गानों॥ 
ज्येष्ठ उमार  नुपाशन दे, 
रने बन दम्पति भक्ति प्रधानो॥ 
॥ दोहा॥ ३ 
चारि भूप चेराग ददे, गमने उत्तर आरं ॥ 


जहाँ प्रत गगा मई, इजी युत तप बोर ।। 





कवित्त | 
राज ऋषि तपोधन मास हरि जानि हवि). >. 
५ ठाढ पक आ ऊर कर प्रसार Š ॥ 
= 'निराहार दृष्टि उ स्थित पद चित्त <ë, 
| . , अप्तमरण विष्णु मंत जाप इष्ट सार हे || 


- ( १३६ ) दवा 


धन्स धन्य सिद्ध जन सुर आदि शब्द करें, 
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी लोसब्रतसार हैं ॥ 
दिवश त्रयोदशी महान ज्योति कीर्तिवान, | 
भूप सोइ शरीर श्री विकुठ को सिधारहै॥ 
॥ दोहा ॥ 


= रानी पति गति देखि तँह, योगानल तनजार ॥ 
पति परायणा द्रुत गई, जहाँ सती आगार ॥ | 
Hari | 

यहि. भाँति . महीपति < धन्वा, . 

तप कीन सुमोक्ष कथा सरसाई ॥ 

नाहिं महात्म कथन सामर्थ, 

प्रभू पुरुषोत्त. आदि गोसाई॥ 

मास नहीं अति अन्य कोई, 

महिमा सो शौनक दीन बताई ॥ 

लोक तथा परलोक सस, 

- ` शृष्पोत्तत नाथ कीर्ति शुन गाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 

"पुरुषोत्तम दिन दान जप, सर्वे भाँति कल्यान॥ 
„ पायर राज जल्यो सु कृत, कस”चेतन नहिं भान ॥ 


१ +> sa a SY: 200 





as ( १३० ) टी 
॥ सवया ॥ ? 


अथ छूट सबै सो वानर के „~ ~ 
निर्वान लक्षो लघु जन्तु सुखारी ॥ 
अस्नान किये रोज बढ़ी, 
तन शक्ति महा गति जन्म सुधारी ॥ 
कीन न जो पुरुषोत्तम सेवन, 
ते जग चेतन मुख अनारी॥ 
धन्य भये इरि मास उपासक, 
कोति प्रभू के सप्रेम पुजारी॥ 


g 





॥ दोहा ॥ 


आन न रोग ग्रसी रह्यो, बानर करि फल त्याग ॥ 

प्राप्त धाम बेकुठ करि, भयो पञ्च बड़ भाग ॥ 

कीति भजन गुनगान शुभ, पद सेवन भगवान ॥ 

पुरुषोत्तम साधन सफल, शोनक कीन बखान ॥ 
(विनय) + sa 
l दोहा lI 


` दीना नाथ दयामयी, पुरुषोत्तम श्री चण ॥ 
कीर्ति छाँड़ि भव भीति सब, सदा वसी प्रु शण TL 


t+ 


३% १ 


( १ ३८ ) _ : > 
* इति 
-श्रीपद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म दृढ्धन्वनः सुपत्नीकस्थ 
बैकुठ प्राप्ति वर्णन नाम बिशोऽध्यायः संपूणम्‌ 
श्रीमन्दीनानाथापेणमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌ 











६ अथध 
श्री पुरुषोत्तम महात्म यकवि शोञ्ध्यायः 
प्रारंस्यते 
श्री मते रामानुजाय नमः 

॥ सोरठा ॥ | 
बिन गुरु नहि उद्धार, छेम चण सेवन भलो ॥ 
पुरुषोत्तम सुख सार, कोति बास शण न सदा ॥ 
॥ दोहा ॥ í 
` बिसमय युत शोनक कहत, सुनहु सत विज्ञान ॥ 
` नहि साधन सामथं नर, वानर सुकृत्त चान ॥ 
भया युक्त शो कोन विधि, कहो कथा समाय ॥ 
'पुरुपोचम महिमा यहू, शाखामुग तरिजाय ॥ 
॥ छन्द मोतीदास ॥ 
क्रिया त्रौ दिवश सु त्रत केहि भाँति, 
नाम अस्थल वणहु सब भाँति॥। ` _ 
कौन आचण असन एनि काह ॥ 
` श्रवण उत्कंठा है मन माह : |, 
हो उरुपोचम., श्री माहात्म॥ . 
कथा अमृत बिस्तार सुखात्म ॥ 


(७१४०) - < 


तृप्त नहि' होत सुने मन sl 
धन्य हरि मास पुण्य आकूत IV 
मधुर हँसि इपिं सत कह बेन ॥ 
सुनो शौनक महिमा सुख देन॥ 
श्रवण कोन्हे डुक पाप नशाय ॥ . 
रसायन चरित न चित्त अघाय॥ 
देश केरल वासी यक Tl | 
बृत्ति, धन सग्रह लोमी विग्र॥ 
कम गुण नाम कदर्यं पुकार ॥ 
ग्राम चासी यहि नीच निहार ॥ 
पितृ कृत चित्रक प्रथम सो नाम॥ 
बसन भोजन व्यबहार निकाम ॥' 
नहीं सत कृत्य हवन दानादि ॥: 
' सदा धन सचित मन अहलादि॥' 
निवारन हत्या पंच अस्थान ॥ 
नहीं दे दान कोन अध हान ॥ 
पतर [हेत श्राध कवी नहि कौन ॥ 
माध में दान न तिल द्विज दीन ॥ 
T नारायण कार्तिक नाहि ॥ 

बैसाख धान , द्विज काहि॥ | 
Q इत खांडू न मोदक दान” | x 


, 
| 





“१ 


श्रे 


( १४१ ) 


योग वैश्वति में स्वण न दान॥ 


दान चादी ताँमा नहि कीन ॥ 
द्वादशी अन्न न विप्रन दीन ॥ 
ग्रहण सक्रान्ति नहीं के दाम ॥ . 
कृषणता दीन वाक्य उर म्लान ॥ 
क्षुघातर पास नहीं कुळ दाम ॥ 
वचन अस वोलत दीन निकाम॥ 
दिवशछा पॅच ये भोजन पाय ॥ 
सोऊ यक बार खाय पछिताय ॥ 
अधिक भोजन लखि विक्रोबान ॥ 
छिप्र वेचत लोमी प्रण ठान॥ 
फटे मैले चिरकुट अंग थार॥ 
फिरत चहुं ओर द्रव्य हितकार॥ 
रहा पाटी पति माला ° कार ॥ 
भित्र ताके विश्राम अगार॥ 
नहीं पुरवासिन नेक सोहाय ॥ 
मित्र दे असन बसन हित लाय ॥ 
सदा पाटी पति के ढिग जाय॥ 
आज्ञा कारी मित्र. कहाय॥ 
वाटिका गवन संग दोउ निष्ट॥ 
असन इच्छा फल ले सो उष्ट॥ 





( १४२ ) 


राज क्रमचारी माला sí 


नहीं स्वातंत्र कायं हसलकार ॥ 
वाटिका रमै कवों द्रत जाए॥ 
कृपिन फल तोड़े आसर पाय॥ 
खाय बेचे घर लावे बाँधि॥ 
द्रव्य ग्राहक युक्ती अस साधि ॥ 
मित्र पूछे उत्तर अस देय॥ 


उद्र पोषण ६मिक्षा तन सेय ॥ 


मित्र गुनि सेवत बाग  तुम्हार ॥ 
खात पक्षी फल देत उजार॥ 
क्छुक पक्षी. कीने हस घात ॥ 
पंख दशय) कृषिण कहं बात॥ 
मित्र व्रिस्वास होन के काज ॥ 
इनत पंक्षी नित साधन काज॥ 
सतासी वपे विगत यहि भाँति ॥ 
रस्य यम काल भई दुख ख्याति ॥ 
लिये कर दएड भयंकर दूत ॥ 
पकड़े ले चले दते मजबूत ॥ 
केसा तन - लागत होत वेहोल॥ 
ऊच ।चध्धार पाप दुख षाल॥ 


मृतक नहि सस्कार कोउ कीन ॥ 


। 





i 
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(_ १५३ ) 


नीप करनी कृत लखि अकुलीन ॥ 
घसीटत मागं. चले यमदूत ॥ २. 
अधर्भी :कृपिण क्कतध कपत ॥ 
घोर रोदन: ताडन अघ. झौन॥ 
1चपस आंत माग कष्ट द्रत गानी. 
सरति कर सव आकमी कम ॥ 
पाय तन मानव फोन न धम ॥ = 
लोभ वस कीन न आपन क्षम ॥ 

मास इत्यादि का दान न॑ नेम॥ 

व्यर्थ तन कीन कृपिणता धार॥ 

हाय अब केहि बिधि होय उबार॥ 

मृत्यु वश पॉस वेषे लाचार॥ 

कर्म सत कै न कीन मत्रपार॥ 

कष्ट निवरन नहिं कीन उपाय॥ 

हाय दुख घोर सहानहिं जाय ॥. 

हवन तपन तिल पितरन श्राध ॥ 

नहीं तो कीन मिन अघ व्याव॥ | . 
दान जल असन क्षुधा तर हेत ॥ . 

दीन नहि कंबों हेत निज चेत ॥ 

तीर्थ ब्रत साधन सत कृत él. 





द्रव्य संचित बिन अथ गवाय ॥ 
ःहाय. दुख मम उर रहा समाय ॥ 
अकर्मी: कर्म रोय सत्र गाय ॥ 
त्रास यम दूत न कृत बिलखाय ॥ 
न एको संस्कार तन कीन ॥ 
मानवी जन्म वृथा व्यय कीन ॥ 
इत निज सगु अपरम्पार ॥ | 
नक से" नाहिन मस उद्धार ॥ : 
कहत अस गयो नके आगार ॥ 
री प्रत योनि निरधार ॥ 
“तुतः. यमराजी आज्ञा पाय॥ 
| एक वर्ष प्रेत तन पाय॥ | 
पातको नीच कृपिण यह जोन ॥ 
अत योनी क्लेशित निर्मान | 
बर्ष यक लाख-सहस अरु wi 
भयंकर रुप लही यह कीस॥ 
शिशिर वर्षा तप झा|प बात॥ 
भोग ` लायक बानर अघ ख्यात ॥ 
_6 त यह जन्म के जान ॥ 
“नक. कुमी या कर अस्थान || 


CR). २. 
पाप सोइ नके त्रास शिर लीर्न॥ ' 





( १४५ ) 

`सुनत आदेश दूत कृत तौन॥ | 
दीन आज्ञा. कारी दुख औन॥ | | 
भोगि 'निजे वन प्रेतक योगि ॥ | 
-लही फिर वानर की सो यौनि॥ | 
कलिन्जर गिरि जम्बू के खण्ड॥ | | 
इन्द्र कृत सर यक सुन्दर कुण्ड | ॥ 
कंज युत निमल जल खग शोर ॥ 
हंस s पक्षी बन मोर 
नाम मृग तीथ शुद्ध द्रम छोह॥ 

सुरनहूँ दुलेम थल वह छाह ॥ 

पितर जँह छुद्र स्त्र. गति वान॥ 

रूप. सुगः किंचित. पातकः वान ॥ 

अथम कपि जन्म दुष्ट यह लीन ॥ 
कलिंजर शिखर सुथल सुख भीन। 

कहत शौनक सुन खत सजान॥ 
वतावहु कारणः सब वखान ॥ 

सर्व ही कारण वानर šI 

शुद्ध तीरथ निवास जिन केर ॥ 

मत हँसि कहत धन्य दिजे राय॥ 
सर्व ही, शौनक देव पताय ॥ 

कीन कृत कृत्य हेत उपकार + 
९१० x 





पुरातन कारण यक यह जान॥ 
कथा साधारण. है व्याख्यान ॥. 
सूत शौनक दोउ भक्त प्रचीन ॥ 
महा सुख सागर कोतिं: सु लीन ॥ 
॥ विनय ॥ 
॥ दोहा ॥:. 
दीनानाथ दयाल प्रश्न, पुरुषोत्तम मन काम ॥ 
कोति बॉच्छा पूत पद, देहु. शण विश्राम ॥ 
_ इति. 


श्रीपद्म पुराणे पुरुपोत्तम माहात्म कादर्य विग्राख्याके 
` एकविशो$्यायःसम्पूशो 
श्रीसन्दीनानाथापंणसस्तु शुभम्‌ भूयत्‌! 


fu 


( १४६ ) 
पूंछ. जो रहे कथा विस्तार ॥ ' 


e 


पि? ए डा) 





कथक | | 
पुरुषोत्तम मांहात्मद्राविशोष्ष्यूयः ” र. 
( प्रारम्यते ) 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
॥ सारठा॥ . ` 
गुरू पद धरि विस्वास, आवागवन विनाश कृत ॥ 
पुरुषोत्तम दुख नाश, सेवा कीतिं छु शण उख ॥ 
| || दोहा ॥ 
कहत सूत श्री चण: जिन, . तरंतार सुख सार ॥ 
त्रिभुवन' पति श्री राम प्रभु, अहुर सेतु रचि मार ॥ 








॥ सवैया ॥ 
निबश किये युक्तःदशानन, 
विस्वपती - श्री. : राघव राई।) 
दास ` त्रिमीषण च्चे 


श्री जानकि अभि प्रबेश कराई ॥ 
शुद्ध ` सती . ` स्वीकार क्रिये ° वच 
विधि इन्द्र महेश कहे इई ॥ 

रावण. मारि जु कष्ट हरयो s. 
बर माँगहु राम कीर्ति गुन गाई॥ ~+ 


कर्ता के कर्ता प्रभू, बोरे मन गुसक्याय ॥ 
« मृतक रो धानरंन को, दीजो देव अय ॥ 
॥ aaa ॥ 


प्रिय बानर रीळ मरे रण में; 
हितकार हमार सो देहू जिआई ॥ 
बीर सहा कपि रीळ बसे वन, ८ 
तावन ` वृक्ष फले सुखदाई ॥ 
शीतल आह. जलाशय युक्त, 
मनोहर कानन मोद बड़ाई ॥ | 
देहु यहो वर्दान सबै श्रीराम, 
की मयाद्‌ पुराई ॥ 
० ॥ (Il x 

कहि तथास्तु विधि आदि सुर, राम चर्ण शिर घार॥ | 
र्षि राये अस्थान सब, जेति. जयति उचार॥ . 

॥ सवैया H 

aa जम्बु पात्त्र सुमोदित, 
अस्थान सुनो सुखदाई॥ 
राम प्रभू की कृपा वर भूमि, 
अलं फल इश्च तु कोति सोहाई॥ 


( १४८ ) 
॥ दोहा ॥ भवरे 





५ ( १४६ ) 2 
पुण्य आ . पातक- कर्म विषय, `; 
सुख दुक्ख रहे सँग पूरे कमाई॥ 
वानर सो (गिरि रूप समान, 7” > 
क्षघातुर ... प्यास से. व्याकुलताई ॥ 

 ॥ दोहा ॥ | र 
व्यथा जन्म से हीं रही, वानर आनन माहि। «४7 
रुधिर राध त्रण कष्ट अति, असन सामरथ नाहि ॥ . 
x  ॥ छन्द रोला॥ ` 
जल पानहुँ करि सके नहीं वानर दुख घारी ॥ 
र मं चंचल गतिवान कीश फल इक निहारी ॥ 
तोडत फल मुख निकट लाय भोजनं अनुमानी ॥ . 
जण दुख सकत न खाय फेकि फंल देत अयानी ॥ 
कंठ सूख घन नीर कीश ब्याकुल मुकोई ॥. | 
क्षुधा कष्ट विकराल उदर ज्याला दुख छाई ॥ x 
विकल डांर प्रत्येक अमत क्लेशित अतुराई ॥ 
गिरत अवनि कहूँ कष्ट वान रोदत बिलखाई॥ O 
उत्सुक मृत्यु भनाय विकल जल विन ज्यों मीना ü 
मिर राव दिन रैन गिरत महि मुख रद हीना ॥ 
निराहार कपि दिवस बिगत बहु मे दुख आये ॥, 
दैव, योग से मास प्रभू परुपोचम आये ॥ 


SF SS कट 
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उ (३) | 
ध्यास छत्रा दुख कष्ट युक्तं मुखे ब्रणं की पीरा ॥ 
वृक्ष चढत. कांपे चपल ।गिस्यो जल कुड. गभीरा ॥ 
“निराहार मित्‌ शिथिल इन्द्रियाँ हॉथः सारी ॥ 
अमत फिरत जल प्रर नहीं कोड लोन निकांरी ॥ 
कटून चह्यो सो पान माग फँसि गयो सिवारी ॥ 
श्री नारायण कृगा दिग्रस जे तत अधिकारी. ॥ 
„रहित प्राण भो गिरयो दिवस त्र में सो वानर ॥ 
` 'त्यागि वानरी योनि दिव्य वपु भयो उजागर ॥ 
नाहाः O, 
सौम्य रूप वानर भया, कान्तित्रान शुन वान ॥ . 
'पट भूषण प्रति अँग,सुघर, सरन सदृश छत्रि खान ॥. 
ह 58 8 संवैया |: ३ 5 | 
पुरुषोत्तम के सु: प्रसादः भयो, 
कपि दिव्य सरूप प्रकाश असारी ॥ `| 
भूषण aq सु. अंग ` सजे, . : ` 
मणि मय मृदु हास्य रा शुभ कारी ॥ : | 
UT गप्रव - चित्र | विचित्र, र 
समाज, सबै गण सेन कारी॥ * | 
„`कति जभू पुरुषोत्तम सै दिनः 
चारे को गति सं, सुघारी॥ ४, 
` ag 


k 
| 


ह 


EF ( १५१ ) | ° 
॥ दोहा ॥ दर 


देखि सहा विसमित भयो, कपि अइशुत सुख साज ॥ 
'गण प्रति प्रति सेस कात, यया उचित शुभ काज ॥ 


॥ सबैया ॥ 


अपलोकि दशा. झा राज समान z 
करें गण सेवन कोन कमाई ॥ 
“पुन्य: “भई. नहि ऐन Qa, ` 
अस जाकृति देव स्वरूप सोहाई ॥ 
होत बिचार हृदय न गेरे, 
अति सकख प्रवाह. वही कस आई ॥ ` 
(चिन्तित देखि हसे हरि पाषंद, 
'कीति के नाथं कृपा वर्षाई ॥ 


(विनय) 


॥ दोहा ॥ 
दीना नाथ. सदा स्त्रजन, करत महा कल्यान ॥ - 
कीर्ति प्राण जीवन शरण, पुरुषोत्तम भगवान ॥ 
; “इति 
श्रोपद्म पुराणे पुरुकत्तम्‌ माहात्म विष्णु दूता गमनं ` 
आम दवविशाडध्यायः संपूराम्‌ श्रोमन्दीनानाथापणो ˆ मस्तु, 
` -शुभम्‌ भूयात्‌ | 


® 


~ 


e. 


ष््व्थथक्क 


पुरुषोत्तम महात्म न्योविशंतितमोऽव्याय 


प्रारभ्यते 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
॥ सोरठा.॥. .. 
गुरु चरणाश्त पान, प्राप्त ज्ञान हित इष्ट =Z ॥ 
पुरुषोत्तम पद ध्यान, कोति छेम: श्री शण वसि ॥ 
॥ दोहा.॥ . . | 
सिरी विष्णु भगवान के, पाषेद कह्‌ झुसकयाय ॥ 
गवन परंपद कीजिये, साष्टि मुक्ति को पाय ॥ 
` H qi .. 
सन्देह निवारि . चलो ss, 
भये सुखत्रान सराइन लायक ॥ 
` पाषंद बैन प्रमोद मयी सुनि 
हपि उठ्यो सुर माधव पायक्र॥. ' 
पुन्य निरुपन वित्त दिये 
नहि कोन सुत्त कौ सुख. दायक॥ 7 | 
m | 7 - डैत्सित क अहे तब शेष, ' .. 
... भये कस कीतिं के नाथ सहायक ॥. ८ ˆ | 





हँ ( १५३ ) 2. 
॥ देद्य. | 
पाप शेष एको नहीं, पुन्य भई अस कोन ॥ : 
` स्वप्न सदृश यह वाकय पंद, मम मन आवन तोन द = 
॥ छन्द गीतिका ॥ 

बोले मधुर श्री विष्णु पाषंद देवता चिन्ता तजो ॥ - 
बैकुठ नाथ निदेश पालके जानि मोहि संव भ्रम तजो॥ __ 
हरि मास पुरुषोत्तम महा फल वान सर्वोत्तम सही ॥ 
सो कीन साधन तृप्त विभ तब सदृश है कोई नहीं ॥ 
दुलभ सुरन सो पुण्य हे अज्ञात तुम जानो नहीं l! 
बन सो. परोक्ष क्रिया तुफल है अन्त फल का तो नहीं ॥ 
मुख जण विषय जल असन त्यागी वृक्ष फल तब कर गिरे ॥ 
यात्री असन फल प्राप्त सो उपकार करि भव दुख तिरे॥ 
त्रे दिवश तीर्थ महान शुचि अस्नान कृरि कृत कृत भये U 
तप इत्यं = कारी लहै पद पूण इति तब धनि भये ü 
यक दिवश ऊति कारी तरै हरि मास तुभ जानत नहीं ॥ 
लोक्य पुण्य तमाम पुरुषोत्तम क्रिया सम हे नही ॥ 
अति हीं प्रिया हरि मास हरि को धन्य तेजे छत मई _ 
प्राप्त नहि दुर्जन महा सुख यह जो शुभ गति. तुम लई (L 
दान पितरन आध मख, जप तीथे ब्रत हरि मास के ॥ 
धन्य कर्ता भातं के निस क्त अघ, विन नास के ॥ _ 
साधन पूण हरि मास कारी भाग्य बानी हैं सोई ॥. 


nh 
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( १४४) ९, s 
हत भाग्य के सेत्रा बिना हरि मास तजि पातक रोई ॥ , 
धिक्कार उन नेर जन्म धारिन त्याग पुरुषोत्तम करी ॥ 
भाषि पाषद विष्णु के हसि ऋति qa गति पुर सरी॥ ` 
0 3 शावाहा। | 
महादेत्रता कपि सुनी, महिमा व्रत हरि सास । 
. गद गद गर रोमांच तन, इषित शुनि qa घास ॥ | 
x ॥ सवैया ॥ 
“बन देवन देविन वृक्ष लता कारि, 
u 1; अन्दन दुलंम जो सुर राई॥.. 
' ५ “मोदित . राजि विमान. भये | 
z शुज चार सु पूजन देवन. पाइ H .. 
:: वाजन बाज मनोहर कीते न, Ris ४ ; | 
॥ हः गार शब्द गगन भेदी ` सरसाई॥.. 
SK महेश दिनेश पिरंचि करे. . म 
जै जेति कीति सुख छाई ! . 

॥ दोह्दा॥ `. `. l: 
सपर देव लोकन तड़क 
गये अचलः अस्थान ॥ `ˆ 
जहाँ जात सत आत्म,जनँ . ` | 

कोति ध्यान इह ठान ॥ ' ' : 





( १४४ ) 
| ॥ कवित्त ॥ 0 
काल चक्र हे नहीं जहाँ पे व्याधि आदि हान 
इन्दक अनेकन ' कष्ट व्याप अहाँ नहीं ॥ 
qq रज तत्व नास सत्व शुद्ध तेज महा, 
सुङति निवासी वास भाग्य सो कहा कही ॥ 
दिव्य सन गाँच्छित वेकुठ पद माघत्र का 
ब्रह्मानन्द धारा है प्रमोंद को जहाँ वही॥ | 
'चित्रक शरीर कपि त्यागि निरवान गयो 
गान हरि मास कीति दुक्घ हे वहाँ नहीं ॥ 
॥दोहा॥ « 
भागच नन्दन सत्र कहा, 
कीश कीति पद गान .॥ 
सूत कहत महिमा अतुल, 
पुरुषोत्तम भगवान ॥ 
जन्म बृथा जो किय नहीं, 
पुरुषोत्तम q II 
पाप-कर्म वन्धन ग्रसा, , 
-. काल कुचक्र प्रवृत्त ॥ 





( १५६ ) 


॥,देादा ॥ 
( विनय ) 
Q ९ INNIS 
चण शण भ्र हण s, 
पुरुषोत्तम भगवान ॥ x 





कीति दासिका छेम जग, 
चाहत. कृपा निधान ॥ ` 
a 
श्रीपक्ष पुराणे पुरुपोत्तम माहात्म . चित्रकस्य बैकुठ प्राप्ति 
नाम त्रयो विशतितमो$ध्यायः संपूणम्‌ 
श्रीमन्दीनानाथाप णमस्तु शुभम्‌ भूयात्‌.। 


१» 5 





अथ 
पुरुषोत्तम महात्म चतुविशोऽध्याप्रः 
प्रारंभ्यते 
श्री मते रामानुजाय नमः 
॥ सोरठा ॥ 
श्री गुरु चण नमामि, पुरुषोत्तम संपूण कृति ॥ ` 
होय जग्त हित वान, कीति त्रिनय शुनगान यह ॥ 
श्री मन्दीनानाथ, वारम्तार प्रणाम Ñg ॥ 
होय प्रमोदन गाथ, पुरुषोत्तम शुम कोति ध्वनि॥ 
॥ दोहा ॥ 5 ; 
. इच्छुक St इद्रादि कह, बत जन्म जग काज l! 
माते पुण्य साधन मयी, लहै मक्ति फल व्याज ॥ 
॥ छन्द चोबोला ॥ | 
स्वर्ग लोक बासी सुर तस त भारत आवन हेतू ॥ 
नारायण पद सेत्रन कारण जह श्रो मुक्ति सुसेत्‌ ॥ 
एकहि वार सु सेवन जन कृत पावत मुक्ति बिलासा॥ 
पुरुषीरम प्रभाव उखदाई हरत नरक को त्रासा ॥ 
नहि आराधि महा एरुपोचम खेद वान वह प्रानी ॥. 


आवा गमन रहट जल सम सो वथा जन्म दुख खानी ॥ ` 


~ 


' 


हु. 


( १५८ ) 


श्री ना रायण दूत परस्पर,गत्रन मागं यह गाई ॥ 

चित्रक श्रवण करत मृदु वानी गवनत पद अस्थाई ॥ 
सुरुषोत्तम ब्रत कार कम यह कहत महा मुद छाई ॥ 
असद्‌ वस्र तन धरे व्रती नहिं शुद्ध वारि निजल्याई ॥ 
पान स्नान करें उतम कृति अग्निह अन्य न लाई ॥ 
अन्न पराया खाय नहीं सो वज शेज सुखदाई ॥ 

क्रिया अन्य नहि कर न अचन अन्य देव सन भाई ॥ | 
वस्तु अन्य पग त्राण कमन्डल वस्न न निज हित लाई ॥ । 
निन्दा चोरी वस्तु पराई नहीं झूठ ग्रुख गाई ॥ x 
सत साधन व्रत कृत्य आचरण कीन्हे होत भलाई ॥ 

भोजन साधन फल कृतः उत्तम अथवा अन्न अहारी । । 
शुद्ध असन Tq कृच०नित्राहेँ उत्तम करम अचारी ॥ 

बिच शाठ्य तजि दान द्विजन दे यथा शक्ति अनुसारी ॥' | 
सम्पात वान दान से हीना वास नक अधिकारी ॥ | 
मास पूर्ति तक प्रति दिन भोजन जो द्विज हेत प्रदानी ॥ 
ताकी पुण्य सुनो. हे अदभत नारायण हित मानी ॥ 

विष्णु भक्त द्विज असन कराये नारायण स तुष्टा ॥ | 
सव मयी पुरुषोत्तम स्वामी त्रिभवन वाती पुष्टा ॥ ` 
दान असन भूषण पट नियमित ब्राह्मणा पण सुमासा ॥ 
पूजन चन्दन पुष्प आदि युत.सो नारायण दासा ॥ 
अचेन विष्णु अखिल पति सम्यक भक्ति पूण पद ध्यान॥ _ 





5 (Citi) 
धन्य धन्य सो पद अधिकारी sz सुकृत सुख वाना.॥, 
भार सहस कंचन मख आदिक पुण्य दक्षिणा जोई॥ 
सो हरि मास विष्णु पद पूजे प्राप्त सुकुल पद होई ॥ 
कह सुदेव से विष्णु रमेरत्ररं पुरुपोत्तम त्रत कारी u 
युक्त करू शंशय नहिं यामे संचित पातक टारी ॥. ` 
ताते मम जन योग्य: शुद्ध ब्रत यह साधन कृत योगू ll. 
चाँच्छित ग्राप्त भाग्य सुख उन्नति नाशक अघ दुर सोगू॥' 
इन्द्र स्न नहुष श॒तद्य म्ह भगीरथी महराजा ॥ 
पार मनो थ समद्र भये सव पुरुषोत्तम गाति छाजा॥ 
महा द्वादशाक्षर सुमंत्र नारायण सो अष्टाक्षर ॥ 
जाप मास पुरुषोत्तम उत्तम विष्णुः मंत्र पंचाक्षर ॥ 
शहद तिली कृत हवन मंत्र जप लक्ष, निष्ठ हरि मासा॥: 
सो दशांश तपण द्विज भोजन जप सोई विधि भासा ॥ 
_ ऋषी देवता छंद वीज युत जाप मंत्र कृते होई ॥ 
अगन्यास प्रणवाक्षर के युतविनि योगहु जप जोई ॥ 
| निज श्रद्धा अनुसार जाप कृत दिष्णु तुष्ट हरि मासा ॥ 
साधन कर्ता भाग्यवान सो छूटत भत्रकों त्रासा॥ 
जाप सदा सेत्रो सुमंत्र यह शुक्ति मुक्ति सरसाई ॥ 
पुरुषोत्तम विशेष फल दाता महा सुपद दशाई ॥ 
| कहत विष्णु सुदेव ब्राह्मण से पुरुषोत्तम सुखकारी | 
x केहा न अब लों महासत्रत य अतुल सकख पद सारी ॥' 





CRT . २. | 
सांगा तीर्थ महा नद सागर नैमिष बन इत्यादी | 
“गिरि हिम कूप कु ड सर सरिता बिपिन इन्त फल ग्रादी ॥ 

« प्राप्त सुरन प्रकार यहि विधि जो तीर्थ आदि घ हारी॥ | 
पुरुपोत्तम व्रव कार सर्व फल प्राप्त छुगति पद भारी ॥ | 
विद्या योग दान तप ब्रत मख और तीथ अस्नाना 
'पुहपोत्तम आख्यान निष्ठ जो लाभ संवे फल माना ॥ 
नारायण जप यज्ञ तीथे जत साधन गति हरि मासा॥ | 
fim स्‌ धा समं श्रवण कीन शुभ महिमा पद सु ख बासा॥ 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण मुरारी पूज्य काय विस्तारी) 
हर्षवान द्विज धन्य कीति कहि गो विकुठ सूख कारी॥ ` 

| ` ॥ दोहा ॥ | 
सूत 'कहत “सायुज्य गति, 
पाय भयो धनि माग॥ 
यह उरण श्रवणन परे, . 

जुक्ति मुक्ति सूख जाग॥ 
अथ धर्ष q सूघर, ह 
' रुप वान थन थाम॥ | 
त्र कलत्र प्रताप यश, 
आयु, स्‌ पूरण काम! | 
i न अति ` तृप्त, प < s= x ७ 
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/ ( १६१ ) 


पुरुषोत्तमं Qa <w 


78 


११ 


. हेत . स्म्जन कल्यान॥ 


॥ सवेया ॥ ~ 
स्‌ नि हर्षित शौनक प्रेम मई, 


घनि धन्य केदो सरत सु जाना॥ | 


बिष्णु अरिष्ट त्रिलोक हरे, 
तस gq स्‌ नाम हरे अज्ञाना ॥ 


पूज्य गुरू वत. हो हमरे तुम, 


माघत्र भक्ति जू कीन प्रदाना ॥ 
कीतिं अशस्तव्द जग मे. तव, 


उत्तम तेज "भाव सू गाना ॥ 


॥ दोहा ॥ ० 
लोक वेद जवल जगत, 
तवलों खत प्रताप ॥ 


विष्णु रसायन कीर्ति सुम, 
पुरुषोतम पद थाप I| 
शी सबैया ॥ ` 

इद्लोक ˆ प्रभू नारायण क रूप, 
कठे युखते तर असत साने ॥ 


( ९६२ `) 2 
अक्षर एकं समान नहीं, 
शुभ दान अनेकन्‌ कृत्य महाने li: 
sq भये पेदे पान कथा, 
पुरषोतम "यासे श्रोणं जुड़ाने 
दाम सयुक्त समुद्र धरा. शरण, “ 
चंत तर हरि-कोति ..बंखाने ॥..:. 


१, “iit 


3 š Riera 


` कथा कहो 'बिस्तारः .- से 
शंस्थः “सब ¦ 'नित्रारीः >: 
ह भसन्न तबू ,दुश तहि 
सूत संग «पद, `सार ॥ `. 
पंत मिलन आनन्दमय, Hó 
` दुख वियोस सरसायाण w š: 
` चुद्रि निधान वखान शुभः 
... महा सकख ऐर. छाय.॥ 
„ (फेरी वि, बितःचित“ से, ? 3? 
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-स नि शौनक बात सनेह मई, 


2 (६१) 
` दछ देन हित फेरहू, ` 


` 


 आवहुँ मग अस्यान ॥ ' 
॥ सबैया ` 


ह 


`> 
sx 


लो आघिर्बाद उठे हर्षार ॥ 
“खत महा मन मोद प्रदक्षिण, 

बन्दन बिशन के सुख छाई ॥ 
चित प्रसन्न गये अस्थान, 
-द्विजो स्रैवाम गये पद्‌ घ्या ॥ 
भाषत श्रेष्ठ पुराण महा, 
पुरुषोत्तम कीति प्रभू शुन गाई ॥ 
.॥ दोहा ॥ ° 


ब्राह्मण , आपस में कइत, 
महा श्रेष्ठ हरि मास ॥ 


£? 





W s. | 
( १६४ ) | 


परम घाम « भक्ती मिल, 2 

कीर्ति कृष्ण q आस॥ 
- इति. . q 
श्रीपद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म नियम निरूपणं नाम L 


चतुविशोऽध्यायः संपूण म्‌ 
ज्रीमन्दीनानाथापणं मस्तु शुभम्‌ भूयात 


` ` ` (॥ विनय अंस्तुति॥) 
| ॥ छन्द मनोहरा s 
जै आदि नरायण-त्रिमद्नु-आएन-शणे परायेन- 
. पद कजा मुनि मन रंजा ॥१॥ 
श्री प स नाभा-अदभत आमा-सत कुत लाभा--- -- 
वेद मई विभ विस्त्र जई ॥२॥ 
अव्यक्त अनन्ता-नाहिन अन्ता-पद सत सन्ता-- 
r ` ` भगवन्ता-मवरुज हन्ता ॥२॥ 
अखिलेश बिहारी-जग हितकारी-जन दुख टारी-- । 
Se ` सवतारी-महिमा मारी ॥९॥ 
त्रिगुणी. छत वाला-सत गुण पाला-घाम विशाला-- 
| Sq घाला-जन भतिपाला ॥५॥ 
। खल दुष्ट संवारी-स्वजन उबारी-करुणा धारी-- 
qas: कृसारी-यश बिस्तारी ॥६॥ 
` गण माया धारी-कृष्ण घुरारी-शणे तिदारी+- 
| भय हारी-जय जय कारी ॥७॥ * 
१ लक्ष्मो पति स्त्रामी-अन्तरयामी-पुरन कामी-- 
` खग गामी-पद गति नामी ॥८॥ 
सखुमा आगारा-सत हितकारा-विश्व प्रसार 


e 


sat (“१ ह! ) द्‌ ) 


न 9 (१५ तया पारा . ॥९॥ 


श्री'ेष्णु सुजनो जानोआद्रभत वाना-त्रिगुण प्रथाना . | 





॒ ना-प्रति अस्थाना ॥१०॥ | 
श्रो अग्रव नरेशो-हरत _ कडेशा-सत्य .प्रवेशा- | 
छ ` सर्वेशा-आन दा भेशा ॥११॥ 
` वसू देवं र्‌ नन्दन-आनेद्‌ कन्द्न-दुष्ट निर्कंदन-- 
पत | पादं सेव-भ्री वास देव ॥१२॥ 
` देवकी पियोरे बिश्व अधारे-कृष्ट ` निवारे | 
: यदु शी-नृप मइ धन शो ॥१२॥ | 
. - श्री नन्द के लालनःगोपन प्रालम-एःर qz घालन-- 
पा - गोबिन्दा-पति श्रोबुन्दा ॥१४॥ 
._-यञ्चुदा के लाला-भी . गोपाला-तं ज. दुख. -दाला- | 
; » सख वचन्ता-राथा कंता ॥१५॥ 


l ` - 
पोत "ey 


0० = 


SR Dr “` पद खासा-त्रेत छति्रासा ॥१४॥ | 
फ्रि रदनांनाथा सेत गुण गाथा शरण सुसाथा--- | 
का > शि क्कः स्वीकारीनकीर्सक्रे “तारी ॥ १७॥ 





N BT छ परा 


दीनानां मणाम्‌ TŠ, 
कीति माधुरी. गान ॥ Q छ 


नट द दी ! ॥देग्दा.॥... #५; 2 RT | | 
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